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परमपूज्य आतःस्मरणीय महात्मा गोस्वामी तुळ्सीदासनीके /. 
बनाये अन्थोंमें विनयपत्रिका ऐसी पुस्तक ह जिसमें केदान्तके. | 
गूढ़ रहस्य कूटकूटकर भरे हूँ कहनेके लिये यह भाषा हे परन्तु 
कहीं २ विषय इतने गम्भीर हूँ कि उनके समझनेमें बढ़ेबड़े.वेदा- £| 
न्तियोंकी बुद्धि चकरा जाती हे । ॥ 

विनयपत्रिकामें गुसाईजीने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और दीन- 
ताका वर्णन ऐसी सरसताके साथ किया है जिसके सुनने तथा । 
समझनेसे पत्थरकें समान कठोर हृद्यमी पिघळकर मुछायम बन `) 
जाता हे । प्रीतिपूवक मनन करनेसे मनुष्य महाभागवत हो 
जाता हे, इसमें अणुमात्रमी सन्देह नहीं है । 


अबतक पाठान्तरक कारण यह नहीं स्थिर हो सकता था कि. ! 
'गोस्वामीजी कृत शुद्धपाठ क्या है । बरसोंकी खोजसे हमें तीन ' 

| आति हस्तढिखित विनयपत्रिका ईश्वर ऋपासे प्राप्त हुई । उसमें | 
एक प्रति सम्वत्‌ १८८५ विक्रमाब्दकी लिखी जो मिरजापूरानि- | 

बासी विद्र परममागवत पं० रामगुळामजी द्विवेदीके हाथकी 

छिी मरतिसे अत्यन्त शुद्धतापूर्वक लिखी है, इसी पुस्तकके 
आघारपर हमने पाठ रक्खा हे | 

इस अतिका पाठ ठीकर्ाक शसांशजीकी रचनाके अनुकूळही । 

हे इसमें कुछमी अत्युक्ति अथवा सन्देहकी बात नहीं है । | 











 'चेत्रशुछ ९ रविवार ] _ सना छपाकांदी / 
सम्वत्‌ १९७१ विक्रमाब्द । ॥ महावीर प्रसाद माल्वीयु वेद 
“ ज्ञानपूर-बनारसराज्य । 
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श्रीगणेशाय नभः 


। 


 विनयपत्रिकाके पदका सचीपत्र । 


पाएर ४ पा 


पदका आदिचरण 


अकारणको हित .. २३० 


पदसंख्या. | पद्का आदिचरण 


पःसंख्या' 
एसे राम दीन हितकारी. १६६ 


अजहुँ आपने रामके .... १९३ | ऐसेह साहवकी सेवा .... ७१ 


अञ्ननागर्भे अम्भोषि.... २५ 
अतिआरत अतिस्वारथीं. ३४ 
अपनो हित रावरेप्तों .... २३८ 
अब चित चेति चित्रकूट, २४ 
अबकी नसानो अब न. १०९ 
अस कछु सपाझिपरत ««« १२३ 
असि हरि करत दासपर, ९८ 
आपनो कबहुँ करे .... २२३ 
इहे क्यो सुत वेद्चहूँ.... ८६ 
इहे जानि चरणनि ... २४३ 
इहे .परमफळ परमबडाई. ६२ 
इशाशीश नप्तसि २० 
एक सनेही साँचिछो .... १९१ 
एके दानिशिरोमणि .... १६३ 
एहिते में हरि ज्ञान .... २४४ 
ऐसहि जन्म समूह ««« २२५ 
ऐसी आरती रामकी ...« ४७ 
ऐसी कोन प्रभुकी रीति. २१४ 
एसी तोहि न बूझिये .... ३२ ` 
ऐसी मूढता या मनकी, ९० 


ऐसो को उदार जगमा. १६२ 
औरकहं ठोर रघुबंडमाणि. २१० 
ओर काहि मागिये -... ८० 
और मेरे कोहे वाहु... २३१ 
कछुह्ठे न आय गयो जन्म. ८३ 
कटु कहिये गाढे परे .... ३९ 
कबहुँक अम्ब अवसर पाइ, ४१ 
कबहुँक ह एहि रहनि. १७२ 
कबहु कृपाकारे रघुवीर, २७० 
कबहुँ दिखाइही हरि.... २१८ 
कबहुँ रघुवंशमाणे .... २११ 
कबहुँ समय सुधि द्यायबी. ४२ 
कबहुँ सो कर सरोज. १३८ 
कबहुँ मन विश्राम न मा. ८८ 
करिय सँमार कोशलराय, २२० 
करि नामकामतरु राम. १९६ 
कवन यतन विनती करिये. १८६ 
कस न करहु करुणा हरे. १०९ 
कस न दीनपर द्रवहु .... ७ 
कहाँ जाई कासो कहाँ. १४९ 


दै ... इचा । 


पद सख्या द्‌ आइचराण पद सख्या. | पदका आदिचरण पढ तंख्य पदका आद्चरण 


पदका आदिचरण 
कहाँ जाउ कासा कहाँ. ९७९ 
कहा न किया कहा न. २७६ 
कहु काहे कहिय छुपा. ११० 
कह विनु रह्यो न परत. २९६ 
कहाँ कवन मुँह छाइके. १४८ 
कह्या न परत बिनु कहे. २६९ 
काज कहा नर तन धारे, २० 

काहेको फिरत मन .... ९९६ 
काहेको फिरत मूढ मन. ९९९ 
काहत हरि माह «« ९४ 

काहे न रसना रामांइ. २२७ 
कीज माको यमयातना, १७१ 
कुपासिन्धु जन दीन .... ९४५ 
'कृपासिन्ध ताते रहों .... (४७ 
कुपासो कहा विसारी... ९३ 

कुपाहीको पन्थ चितवत. २२१ 
केरा कहि न जाय .... १९९ 
केशव कारण कवन +००० ११५ 
केह माति कृपासिन्धु ..., १८१ 


केसे देउँ नाथहि खोरि. १५८ 


को याँचिय शाम्य तजि. ३ 
कोशछाधीश जगदीश... ९२ 
खोरे खरो रावरो हों.... ७९ 
गरेगी जीह जो कहाँ... १२९ 


पद्‌ त्या, 
गाइय श्रीगणपति ««« ९ 
जनम गया बादिहि बर, २३४ 
जयजय जगजनानि' दावि. १६ 
जयाते जय शु कार्‌ .... ४० 
जयाति जय सुरसरी ««« १८ 
जयाति सञ्चित व्यापका, ४३ 
जय भगीरथ नन्दाने. ०० रै७ 
जाउँ कहाँ ठारह कह... २७४ 
जाउँ कहाँ ताजचरण' १०१ 
जाके गांत हे हनुमानकी, ३० 
जाके प्रिय नराम वेदेही. १७४ 
जाक्रो हरि दृढकारे अङ्ग, २३९ 
जागु जागु जाणु जाव.... ७२ 
जानकी जीवनकी बाठि, १०४ 
जानकी जीवन जग ५० ७७ 
जानकी नाथ रघुनाथ... ५९ 
जानकीशकी कृपा " ७४ | 
जानत प्रीतिरीति "”” १६४ 
जानि पहिचानि म “ १५८ 
जिय जबते हरिते "° १२६ 
जैसा हों तेसो राम ««« २०१ 


जो तुम स्यागहु हो नाह, (७७ 


जो निज मन परिहरे««« १९४ 


जोपि जानकीनाथ ««« ९५६० 


` जोपे राम चरण रति 


तुम अपनायो तव 


Me ogre 


सूचपित्ं | ७ 
पदका आचरण पद संख्या पदका आदइचरण पद सख्या पद संख्या, | पदका आदिचरण पद सख्याः 


जो अनुराग न राम .... 
जो जिय जानकीनाथ.... 


१९४ 
१३६ 


जो जिय घरिहो अवगुण, ९६ 


जोपे कृपा रघुपति .... १३७ 
जोपे चेराई रामकी .... १३१ 
जोपे दूसरो कोड होइ.... ११७ 
जौपे रहानि रामसों . 
१६८ 
जो मन मज्यो चहे हरि, २० 

जो मन छागे रामचरण. २०४ 


जो मोहि राम लागते. १६९ 


जो हरि जनके = ९७ 
ज्यों ज्यों निकट भयो... २६६ 
तन शुचि मन रुचि ... २६९ 


तब तुम मोहूसे सठनि.... २४१ 


ताकिहे तमाकै ताकी... ३१ 

तेने सों पीटि मनहु तन, २०० 
ताहीते आयौं शरण .«« १८७ 
«००० २६८ 
तुम जाने मन मैढो करो. २७९ 
तुम तनि हों कासो .... २७३ 
तुम सम दीनबन्धु न ,,., २४९ 


तू पठतहे मन “०48 


१७९ 





ते नर नरकरूप  .... १४० 
तोसोँ प्रभु जोपे कहूं .... १६१ 
तो न मोर अघ अवगुण, ९६ 
दनुज बन दृहन गुण .... ४९ 
द्नुजसूदून दयासिन्धु... ५६ 
दानी कह शङ्करसे नाहीं. ४ 
दीन उद्धरण रघुवय .... ९९ 
दीनको द्याछ दानि .... ७८ 
दीनदयाळ दिवाकर -, २. 
दीनदयाळ दुरित दारिद्‌, १३९ 
दीनबन्धु दुरि किये .... २९७ ` 
दीनबन्धु दूसरो कह .... २३२ 
दात्तवन्पु सुखाक्षन्यु 

दुसह दोष दुख दृढनि, १५ 
देखो बन बन्यो आज. १४ 
देव दूसरों कोन दीन .... १५४ 


देव बड़े दाता बडे . «४८ . 


दोहे अवढम्ब करकमळ. ५८ 


देहि सतसङ्ग निज अङ्ग, ५७ 


द्वारद्वार दीनता कही «« २७५ 
हारे मोरहीको आज .....१९९ 
नाह न शरण ढायक +, २०६ 


| नाचतही निशि दिवस. ९९. 
| नाथ गुणगाथ नि .,,, १८१ 


& सूचपेत्र ! 
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नाथ नीकेके जानिबी .... १६३ 
नाथसो कोन विनती «««« २०८ 
नामराम रावरो हित .... २२७ 
नाहिन आवत आन .... ९७३ 
नाहिन चरणरति ..., १९७ 
नाहिने नाथ अवलम्ब.... २०९ 
निर्भरानन्द सन्दोह कापे. २९ 
नौमि नारायणं नर॑.... ६० 
पन.करिहों हठि आज्ञ. २६७ 
पवनसुवन रिपुद्वन «« २७८ 
पाहि पाहि राम पाहे. २४८ 
प्रिय राम नाम ते जाहि. २१८ 
प्रीतमकी प्रीति रहित. १३२ 
ग्रेम रामचरण कमल .... १३९ 
फिरे फिरि हित प्रिय. १९३३ 
बढि जाउँ और कासो. २२९ 
बढिजाउँ हों राम +». १९५ 
बाप आपने, करत «०» ९५२ 
बावरो रावरो नाइ .««« ९ 
भजिबे लायक सुख .... २०७ 
भयहु उदास राम .... १७८ 
भरोसो और आइहे .... २२९ 


भढो मढीमाँति है ००० ७० 
भानुकुछ कमलरावे .... ९० 
भीषणाकार भेरव भयंकर. ११ 
भामिजारमण पद्कव्ज्ञ,... ३९ 
मङ्गछ मूराते मारूति «««० ३६ 
मङ्गलागार संसारा ००० १७ 
मन इतनो हे या तनु...- ६३ 
मन पछतेहे अबसर «« १९८ 
मन माधवको नेकु॒.... ८९ 
लन मेरे मानाह पतिख.... १२६ 
मनोरथ मनको एकहि. २३३ 
मर्कराधीश सृगराज ««« २६ 
महाराज रामाद्रयो ««« १०६ 
मागिये भिरिजापाते .... ६ 
माधव अब न द्रवहु ««« (१३ 
माधव असि तुम्हारे ... १९१६ 
माधव मोसम मन्द न.... ९२ 
माधव मो समान जग.««« १९४ 
माधव मोह फाल क्यों, ९९५ 
मारुति मन रुचे छृषण, २७९ 
भेरी बने न बनाये £.» २६१ 
मेरे रावरीसे गति हे «« १५३ 


मरोसो ता "०० २२६ भेरो कह्यो छाने पुनि.... २६४ 
मढ़ीमाँति पहिचाने ,,,, २४९ | मेरो मछ कियो राम... ७९ 
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मं केहि कहाँ विपाति .... १२५ 
भे जानी हरि पद राते. ११७ 
मै तोहि अब जान्या ... १८८ 
में हरि पातितपावन सुने, १६० 
में हरि साधन करे न... १२९ 
मोह जनित मछ ठाग.... ८२ 

मोह तम तरणि हर .... १० 

मोहि मूढ मन बहुत .... २४५ 
यमुना ज्या ज्यो छागी. १२१९ 

यह विनती रघुवीर .... १०३ 
या मन कबहुँ तमाहे न, १७० 
रघुपाति मगति करत .... १६७ 
रघुपाति विपति द्वन .... २१२ 
रघुवर रावरि इहै बड़ाई. १६५ 
रघुवरहि कबहुँ मन ०००० २२४ 
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रण [बळावछ । 
गाइय श्रीगणपति जग वन्दन । शहुर सुवन 
भवानी नन्दन ॥ सिद्दि सदन गजवदन विनायक । 
कुपासेन्धु सुन्दर सबळायक ॥ मोदक प्रिय घुद 
मङ्ग दाता । विद्यावाराध बुद्धि विधाता ॥ मागत 
तुठासिदास कर जोरे । बसाहि राम सिय मानस 
मोरे ॥ १ ॥ 


दीनदयाळ दिवाकर देवा । कर घुनि मनुज सुरा 
सुर सेवा ॥ हिम तम कारे केहरि करमारी । दहन 
दोष दुख दुश्त रुजाढी॥ कोक कोकूनद रोक 
प्रकासी । तेज प्रताप रूप रस रासी ॥ साराथे पडु 


दिव्य रथ गामी । हरि शङ्कर विधि सूराते स्वामी ॥ 


वेद पुराण प्रगट यश जागे। तुठसी राम भाक्तै वर 
मागे॥ २॥ | 


वृषे ` विवयपत्रिका । 
] 
को याँचिये शम्भु तजि आन । दीन दयाळ ! 
भगत आरातिहर, सबप्रकार समरथ भगवान ॥ काठ | 
` कूट ज्वर जरत सुरासुर, निज पन छागि कियो विष | 
. पान। दारुण दनुज जगत दुलदायक, भारो त्रिपुर. 
एकही बान ॥ जो गति अगम महा छाने दुळ्भ, | 
कहत सन्त श्रुति सकल पुरान । सो गाते मरणकाल | 
अपने पुर, देत सदा शिव सबादै समान ॥ सवत 
घुदभ उदार कढ्पतद, पारवती पाते परम सुजान । | 
देइ रामपद्‌ नेहु कामारिपु, तुळसिदासकई कपा 
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निधान ॥ ३ ॥ 


रग धनाश्रां । 
दानी कहूँ शङ्कसे नाहीं । दीन दयाळ देवोई 
आवे, याचक सदा सुहाहीं॥ मारिके मार थप्या 
जग जाकी, प्रथमरेख भट माही । ता ठाकुरको राझे 
निवानव, कहि न परत मो पाही ॥ योग कोटि कारे 
जो गति हारिसा, पुनि मागत सकुचाही । वदावादत 
हि पद पुरार पुर, कोट फ्तङ्ग समाइ ॥ इश उदार 


“ 





| 


पपतल. ५ 


उेमांपाति पारिहारि, अनत जे याचन जाही । धुछास- 
दास ते धू मागने, कबहुँ न पेट अघाहीँ ॥ ४ ॥ 
बावरो रावरो नाह भवानी । दानि बड़ों दिन 
देत दिये विज, वेद्‌ बड़ाई भानी ॥ निजघरकी बर- 
बात विडोकहु, हो तुम परम सयानी । शिवकी दई 
सम्पदा देखत, श्री शारदा सिंहानी ॥ जिनके 
भाळ लिखी लिपि मेरी, सुखकी नहीं निशानी । 
तिन्ह रङ्गनिको नाक सवारत, हों आयो नकवानी॥ 
हुख दीनता दुखी इनके दुख, याचकता अकुलानी । 
यह अधिकार सोंपिये ओरदि) भीख भरी में 


जानी ॥ प्रेम प्रशंसा विनय व्यङ्गियुत, सुनि 


विधिकी वर बानी । तुलसी पुदित महेश मनहिं 
मन, जगतमातु घुसुकानी ॥ ५ ॥ 


राग रामकठी। | 
` मागिये गिरिजापति कासी । नासुभवन अणि- 


आदिक दासी ॥ अवढरदानि द्वत सुठि थोरे) 
` सकत न देखि दीन करनोरे ॥ सुल सम्पति मति 


१४ विवयपनिका । 


सुगति सुहाई । सकळ सुळ्भ शुंडर सेवकाई ॥ 
गये शरण आरातश् ळान्छ । राख वहाळ [नासष 
मह कीन्हे ॥ तुळसिदास याचक यश गाव । विभळ | 
अगति रघुपातिकी पावे ॥ ६ ॥ 
कस न दोन पर दवह उमाबर । दारुण विपति 
हरण करुणाकर ॥ वेद पुराण कहत उदार हर । 
हुमरि बेर कप भयइ ळूपिणतर ॥ कवन भगति 
कोन्ही गुणनिधि द्रिभ । है प्रसन्न दीन्ही शिव पद 
निज ॥ जागाते अगम महाएुनें गावहिं । तवषुर 
(८ पतङ्गहु पावा ॥ दहु कामारपु राम चरण- 
रत । तुठासदासप्रभु हरहु भेद मति ॥ ७॥ 
देव बड़े दाता बड़े शङ्कर बड़े भोर । किये दूर 
दुख सवानक जिन जन करजोर॥ सेवा समरण 
पुजिबो, पात आखत थोरे । दियो जगत जहछगि 
सब, सुख गन रथ घोरे ॥ गाउँ बसत वामदेव 
कबहु न निहोरे। अधिभोतिक बाधा मई ते किङ्कर 
तोरे ॥ बेगि बोलि बढि बरजिये करतूति. कठोरे । 
तुलसीदल रुध्यो चढे सठ साखि सिहोरे ॥ ८॥ 


विनेयषृनिका। ४ १७ 


` शिव शिव ह प्रसन्न करु दाया । करणामय 
उदार कीरति बाळे,-जाउ हरहु निज माया ॥ जळण 
नयन गुगअयन मयनरिपु, महिमा जान न कोडे । 
बिचुतव कृपा रामपद्‌ पङ्कज, सपने भगति न 
होई॥ ऋषय सिद्व छुनि मुज दुजे सुर, अपर 
जोव जगमाहीं । तव पद॒ विछुत्त पार नहि पावत, 
कल्प कोटि चलि जाहाँ ॥ अहिशृषण दूषणरिषु 
सेवक, देवदेव त्रिपुरारी । मोह निहार दिवाकर 
शंकर, शरण शोक भय हारी ॥ गिरिजा मनमा- 
नस मराल, काशीश मसान निवासी । दुळसिदास 
हरिचरण कमळ वर, देइ भगति अविनासी ॥ ९ ॥ 
राग धनाश्री | 
मोहतम तरणि इर रुद्र शंकर शरण, हरण मम” 
शोक ठोकाभिरामं । बाठ्शशि भाऊ सुविशाळ 
ठोचनकमळ, कामशतकोटि छावण्य घाम ॥ 
कम्बु कुन्देनदु कपूर विग्रह रुचिर, तरुण रवि कोटि 


|. तलुतेन आज । भस्म साङ भद्बाद्ग शेठात्मजा! 


१६ विवयपन्रिका | 


व्याल भुकपाठ माळा बिराज ॥ माछि सडुछ जटा 
मुकुट विद्युच्छठा, तटिनि बरवारि हरिचरण पूतं । 
कुण्डळ गरळ कण्ठ कूहुणाकद, सचिदा 
नन्द वन्देवधूत ॥ शूळ शायक पिनाकासि कर गाउ 
वन, दहनइव धूमध्वज वृषभयान । व्याम्र गज चम्‌ 
प्रिधान विज्ञानधन, हिद्ध सुर पुनि मजु सेव्य- 
मानं ॥ ताण्डवित वृत्य पर डमरु डिम डिम प्रवर, 
अशुभे इव भाते कल्याणणशी । महाकल्पान्त 
ब्रह्माण्ड मण्डळ दवन, अवनकवल्य आसीने 


> em 


धंधा त त त तत सरह कप विन न्यास 


काशी ॥ तज्ञ सर्वज्ञ यज्ञेश अच्युत विभव, विश्व | 


भवदंश सम्भव एरारी। इन्द्र चन्द्राके वरुणारि 


वसु मरुत यम, आर्चि भवदा सवोधिकारी॥ 


मकल निरुपाषि निशुण निरञ्जन ब्रह्म, कर्मपथ मेक 


मज निर्विकार । अखिल विग्रह उग्ररूप शव. 


सवगत सव सवापकार ॥ ज्ञान वराग्य धन थर 


केवल्य सुख, सुभग सोभाग्य शिव साइुकूछं। | 
तदपि नरघृद आरुढ संसारपथ, भ्रमत भव विमुख 
तप पादपूळं ॥ नश्मति दुष्टअति कषरत सेदगत) 


दिनपत्रिका । १७ 


| 

, दाहतुठती शम्भु शरण आया । देहि कामारि 
श्रीरामपद पंकहुइ, भाति भवहरानि गत भेद 
पाया ॥ १० ॥ | 

। सीषणाकार भेरव भयंकर श्त, प्रेत प्रमथा- 
। घिपति विपति हतो । मोहमूपक माजार संसार 
। अयइरण, तारण तरण अभय कतो ॥ अतुळबळ 
| बिषुङ विस्तार विग्रह गोर, अमळ आतिषवर 
। घरणीधराभं । शिरते संकुडित कछ कूट पिङ्ग 
» जटा, पटल शतकोटि विद्युच्छटा्म ॥ आज विदुधा- 
पगा आप पावन परम, मोछि मालेव शोभा विचित्र 
ललित ठछाट पर उतत रजनीश कछ, कठाघर 
नोमिइर घनदुमित्रै ॥ इन्दु पावक भाचु नयन मदेन 
मयन, ज्ञान गुण अयन विज्ञान रूपं । खन गिरिजा 
भवन भूधरािप सदा, श्रवण कुण्डळ वदन छवि- 
अनूपं ॥ चमं आसे शूळ घर डमर शर चापकर 
, यान वृषभेश करुणानिधानं । जरत सुर असुर नरः 
| * कोक शोकाकुटं, मृदुङचित अजित कत गरल- 
| पानं ॥ भस्म तजु भूषणं व्या्र चमोसरे, उरण _ 
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। 
प विनयपचिक्का ! 
नरमोठि उरमाढ धारी । डाकिनी शाकिनी खेचर 
भरच, यंत्र भजन प्रबळ कृल्मषारी ॥ काळ अति- । 
काल कलि व्याळ व्याठाद खग, जिपुर मदेन भीम- | 
कमै भारी । सकळ ठोकान्त कल्पान्त शूरा कृत, | 
दिग्गज व्यक्त गुण नृत्यक्षारी ॥ पाप सन्ताप घन- | 
घोर संप्ताति दीन, भ्रमत जगयोनि नहि कोपि आाता। | 
पाहि भेरव रूप रामरूपी रद, बन्धु गुरु जनक. 
जननी विधाता ॥ यस्य गुण गण गनाति विमठप- | 
ति शारदा, निगम नारद प्रमुख ब्रह्मचारों । शेष | 
सश आसीन आनन्द बन, दाहतुडता प्रणत | 
प्रात हारी ॥ ११ ॥ । 
शङ्करं सम्प्रद धलनामगदद, शेठकन्या बरं परम- | 
रम्य। कामं मंद मोचनं ताम्र लोचनं, वामदेवं | 
भुजे भावगम्यं ॥ कृम्पु कुन्देदु कपूर गोरं शर्व, | 
सुम्दर सचिदानन्द कन्दे । सिद्ध सनकादि योगीर | 
वृन्दारका, विष्णु विधि वन्द्य चरणारविन्दं ॥ ब्रह्मः | 
कुछ वछठभं सुलभ मति दुळेभं, विकटवेषं विभुं वेद 
पारं | नोमि करुणाकर गरळ गड्ढाघरं, निमेछं निगुण | 
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` विजयपजिका । १९ 
निर्विकारं ॥ छोक्रनाथं शोक शूळ निसूलिनं, 


` शुठिनं मोहतम भूरि भाइं। काल कारं कछातीत 


मजरं हरं, कठिन कृलिकाल कानन कुशान ॥ तज्ञ 


| मज्ञान पाथोधि घट सम्भवं, सवग सवै सोभाग्य 


मूल । प्रचुर भवभजनं प्रणतजन रजन, दासतुङसी 
शरण झावुकूलं ॥ १२ ॥ 
राग बसन्त । 

सेवहु शिवचरण सरोज रेचु । कल्याण असि- 
ठप्रद्‌ कामधेनु ॥ कपूर गोर करुणा उदार । संसार 
सार झुनगेन्द्र हार ॥ सुल जन्म भ्रूमि महिमा 
अपार। निर्शेण गुणनायक निराकार ॥ जयनयन 
मयनमदून महेश। अहँकार निर उदित दिनेश ॥ 


| बर बाल निश्ञाकर मोल्भाज। तेढोक शोकहर 


प्रथमराज ॥ जिनकहे विधि सुगति न लिखीभाल । 


. तिमकी गति काशीपति पाङ ॥ उपकारी को 
|- पर हर समान । सुर अधुर जत. इत गरछ पान ॥ 
बहु करप उपाय करिय अनेक । चित श्म्छु कपा 


नहि ओ विवेक ॥ विज्ञान भवन गिरिसुता रमन । 


- | ५ | 
३७ विनयपत्रिका । | 
| 
| 


` कह तुळासेदाण मम त्राह शसन ॥ १३ ॥ 


देखो बन बन्यो आज उमाकन्त । जबु पेखन 
आई ऋतु बसन्त ॥ मदु तलु इति चम्पक कुशुम 


माल । बर बसन नीळ नूतन तमार ॥ कछ कदा 


जड पद्कमळ ठाछ। सूचक काटि कहार गाते 
म्राठ ॥ भूषण प्रसून बहु विविध रङ्ग । नुपुर 
किङ्किण कूलरव बिहङ्ग॥ कर नवळ वकुछ'पछव | 
रसाळ । आफ कुच कश्वाके उता जाल ॥ 

आनन सरोज कूच मधुप पुख्र । ठाचन . विशार 

नवनीर कूल ॥ पिक वचन चरित बर वराई कर । | 
सित सुमन हास ठीला समीर ॥ कह तुछापदास 
सुनु शिव सुजान। उर बसि प्रपञ्च रच पञ्चवान ॥ 
करि कृपा इरिय भ्रमफन्द्‌ काम । जोह हृदय बसाई 
सुखराश राम ॥ १७ ॥! | 


राग सारू। _ | 
दुसह दोष दुख दूडनि करु देवि दाया। विश 





| 

| #5 ७ 2 - 

विवयेपत्रिकाँ । क्वै 

। सूढासि जन सातुकूडासि शूर धारिणि महामूछ 

` माया ॥ तड़ित गभोडू सबोङ्ग सुन्दर छसत) दिव्य- 
| पट अव्यक्षूषण विराजे । बाळ मृग मंलु खेन 

| विलोचनि चन्द्‌, वदन छल्‌ कोटि रतिमार राजे ॥ 


La 


रूप सुख शीळ सीमासि भीमाछि शमासि वामाधि 


| बर बुद्धि बानी । छघुल दम्प अम्बासि जगदम्बिके, 
।, झम्युजायासि जय्य भवानी ॥ चण्ड सुजद7ड 
| छण्डनि विहिण्डनि घुण्ड, महिष मद भङ्गकार अङ्ग 
। तोरे। शुम्भ निःशुम्भ कुम्भीश रणकेशारिनि) कोष 
_बारिचि बेरि बृन्द बोरे ॥ निगम आगम अगम गुवि 
। तव गुणं कथन, उर्विधर कदत जेहि सहसजीहा । 
। देहिमा माहि प्रण प्रेम निज नेम यह, रामघनश्यास 
। तुढसी पपीहा ॥ १५ ॥ | 
राग सारङ्ग । | 

जयजय जगजननि देवि सुर नर मुनि अशुर | 

देवि, भक्त मुक्ति दायनि भयहराणि काढिका। मङ्गल 


Lam 


घु सिद्धि सदूनि पवे सवेरीश वदनि, ताप तिमिर 


तरुण तरणि किरण माठिका॥ वर्ण चमे कर पाण 





| | 
३३ विववपंविका । | | 


शूल शेळ धनुष बाण, घराणे दाने दानव दळ रण | 
कराठिका । पूतना पिशाच प्रेत डाकिनि शाकिनि ' 
समेत, भूत वताए ग्रह खग सुगार जाठिका ॥ जय | 
महेश भामिनी अनेकृहप नामिनी समस्त ठोक 
स्वामिनि हिमशछ बाङेक्षा । रछुपति पद पदुम 
प्रेम तुठसी चह अचळ नेम, बेहि है प्रसन्न पाहि 
प्रणत पालिका ॥ १६ ॥ 
जय भगीरथ नन्दिने मुनिचय चकोर चान्दने, 


नर नाग विवुध वान्दोने जय जहुवालका । विष्णु 
. पद्‌ सराज जास इश शाश पर विभास, निपथ 


गासि पुण्यरांशि पापछाटिका ॥ विमळ विपुर 


'बहसि वारि शीतल त्रयताप हारि, भंवर वर विभङ्ग 


तर्‌ तरङ्ग माछिञ्गा । पुरजन पूजोपहार शामित 
शाश घवठ धार, भञ्जनि आुविभार भक्तकरप 
थाठका॥ निजतट बासी विहङ्ग जळ थळ चर 
पु पतङ्ग, कीट जटिळ तापस सब सरिस पाठे 
का । तुळा तव तीरतीर सु|मरत रबुवश वारा. 
विचरत माते देहि मोह महिष कालिका ॥ १७॥ | 
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विनयपत्रिका । ३३ 
रागरामरकली। 

जयतिजय सुरसरी जगदाखेर पावनी । विष्णु 

पदकल मकरन्द इव अम्बुबर, बहे दुखदहासे 

अपबृन्द विद्रावनी ॥ मित जपान आजयुक्त 

हारे चरणरज, विरजतर वारि त्रिपुरार शिर धा- 

मिनी । जहु कन्या धन्य पुण्यकृत सगरसुत) शुष 


NN 


द्रोणि विइरणि बहुना मिनी॥ यक्ष गनष घुनि किन्नरो- 


रग दनुज, मुज महि सुकृत पुज युत कामिनी | 
स्वगेप्तोपान विज्ञान ज्ञानप्रदे, मोह मद मदन पाथाज 


हिम यामिनी ॥ हरित गम्भीर वानीर दुहुँतीर ब, 


मध्य घाराविशद विश्व अमिरामिनी । नील पथेङ्क 


कृत झयन सपेश जव, सहस शीशामी खरोत सुर 


~ 


| स्वामिनी ॥ अमित महिमा अमितरूप भूपावडी 
| . पुकुट्मागे वन्दिते ठोक जयगामिनी । दाह र्ड 


रपद प्रीति निभेर माठ, दासतुङसी जास राणे 
भवभामिनी ॥ १८ ७ | 
इरति पाप त्रिविध ताप, सुमित सुरसरित !. 


३४ . विनयपा्िक] | 


विठप्रति महि कह्पवोछे, पुद्‌ मनोथ फरित ॥ सो 
हत शशि घवरुधार, सुधा साछेछ भरित। विमठतर 


तरङ्गङसत, रघुवरसे चारत ॥ चोबिबु घगदम्ब गङ्ग, 


कालियुगका कारित । घोरभव अपारासिन्छु, तुळसी 
किम तारत ॥ १९ ॥ 
 इशशीश बसति त्रिपथ छससि नभ पताल घ- 
. शनि। मुनि सुर नर नाग सिद्ध, सुजन मड़लकरांने ॥ 
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देखत दुख दोष दुरित, दाह दारिद्‌ दराने) सगर सुवन. 


सासाति शर्माने, जलनिधि जळ भरनि ॥ महिमाकी | 


अवाध करास, वहु विषे हार इरान । तुळसी कह ` 


बानि विम, बि्तळ वारि वराने ॥ २० ॥ 
[गबळावछ । 


यमुना ज्यों ज्यों डामी वाढून । त्यों त्यों सुकृत 


सुभट काठे भृपाह, नदार छग वाइ काहन ॥ ज्या 
ज्या जळ मरीन त्या त्यां यम, गण मीन उह 
आइन। तुलापेदाप॒ जगदव जवास ज्या, अनव 


झागि लग डाइन॥ २१ ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


बिनयपत्रिका । २४ 

राग भेरव। 
सेइय सहित सनेह देह भरि, कामधेडु कठि 
कासी। शमनि शोक संताप पाप रूज, सकल सुमङ्गठ 
रासी ॥ मयोदा चहुँओर चरणवर, सेवत सुर इर | 
बाही । तीरथ सब झुभ भङ्ग रामाशिव, लिए आमित 
अविनासी॥ अंतर अयत अयन भूछ थनफछ) बच्छ 
वेद. विश्वासी । गछकम्बछ वुण्‌ विभाति जनु, कुम 
ठप्षति सरितासी ॥ दण्डपाणि भैरव विषाण मः 
रुचि खळ गण भयदा सी । छोर दिनेश तिळोचन 
लोचन, करणपण्ट घण्डा सी ॥ मणिकाणका वढ्न 


ञि सुन्दर, सुरसरि सुख सुखमा सी । स्वास्थ परः 


मारथ परिपूरण, पञ्चक्रोश महिमा सी ॥ विश्वनाथ 


| पालक कुपाछुचित, झालति नित गिरिजा सी। सिद्ध 





शी शारद पूजहिं मन, जोगवत रहति रमा सी ॥ 
पञ्माक्षरी प्राण सुद्‌ माधव, गव्य सुपचनदा सा 
ब्रह्म जीव सम राम नाम दोउ, आएर विश्व 
बिकासी ॥ चारितु चरति करम छुकरम कार, 


` रसएक रहित गुण कमं काळ । : सिय राम उषण 


३६ विनयपबिका 


मरत जीवगण घालवी । छहत परमपद पयपावन 
जेहि, चहत प्रपञ्च उदासी ॥ कइत पुराण रची 
केशव निज,-कर करतूति कळा सी। तुहसी बसे 


EP HO nd so किक 


इरपुरी रामजपु, जो भो चहे सुपासी ॥ २२ ॥ | 


राग बसन्त 


सव शोच विमोचन चित्रकूट । काडिइरण करण 
कल्याण बूट ॥ शुचि अवाने सुहावाने आळवार।. 
कानन बिचित्र बारी विशाळ ॥ मम्दाकिति माछिनि 
सदा सीच । वरवारि विषम नरनारे नीच ॥ शाखा 
सुम्पुक्ग गुरु सुपात। निझर मधुवर मृदु मठय वात 
शुक पिक मधुकर सुनेवर विहा । साधन प्रसून 
फल चारि चारू ॥ भव्‌ घोर घाम इर सुखद्‌ छाह। 
थप्यो थिर प्रभाव जानकी नाइ ॥ साधक सुपथिक 
बड़ भाग पाइ। पावत अनेक अभिमत अघाइ ॥ 












पाठक कपाळ ॥ तुळसी जो रामपद चहशिप्रेम। 
सह्य गिरि कारि निरुपाधि नेम ॥:२३्‌ ॥ ह 





| त ही. ह 
| __ विनयपत्निकी। ३७ 
| 


एग कान्हर 

' अव चित चति चिन्नकूटाहे चल । कापत काळ ` 

छोषित मंगठ मग, विड्सत बढ़त माइ माया 

मढ ॥ भूमि विळोकि रामपद अङ्कित, बन वटा 

| कि रघुवर विहार थछ। शेळ संग भवभंग इतु 
' हखि, दठन कपट पालण्ड दम्भ दल ॥ जह जनम 
| ज्गजनक जगतपति, विधि हारे इर परिइरि प्रपञ्च 
। छल । सक्त प्रवेश करत जहि आश्रम, विगत वि- 
| घाद भये पारथ नछ॥ न करु विळख विचारु चार 
अति, वर्षे पाछिले सम आगेलो पठ । मत्र सा जाइ 
| जपहि जो जपत भें, अजर अमर हर अचर हढाहट॥ 
| रामनाम जप जाग करत नित मजत पय पावान 
| पीवत्त जछ। करिह राम भावत! मनका, सुखसाधन 
| अनयास महाफल ॥ कामद माण कामता कल्‌ (तशा 
| सो युग॒ग जागति जगतीतठ । तुती ताह पशे 
| बूझिये, एक प्रतीति प्रीति एके बठ ॥ २४ ॥ 
 शागधरननाश्रा। 


अञ्जनागमे अम्भोषि सम्भूत विध, बिबुष कुछ 






ne YR 


| 


` बीर हित देवमाण, रुद्र अवतार संतार पाता । विप्र 


३८ _ तिषयपननिका । 
केरानन्दकारी। केसरी चार छोचन चोरक सुखद 


छोकगण शोक सन्ताप हारी ॥ -जथति जय वाठ 
कृपि केलि कोतुक उदित, चण्डकर मण्डल ग्रास 
कतो । राहु रवि शक्र पवि गव खर्वीकरण, शरण 
भयहरण जय शुवनभतों॥ जयति रणधीर रघुः 


ES >> ति के 3... 


| 
| 
र | 
सुर सिद्ध पुने आशिषाकर वपुष, (वेमळ गुण 


बुद्धि वारिषि विधाता ॥ जयति सुग्रीव शिक्षादि 


क्षण निपुण, बाळे बढशाछि वघ मुख्य हेतू! 
जढङ़षि ठङ्खन सिंह [हिका मंद मथन, कि 
नगर उत्पातकेतू ॥ जयति भूनन्दनी शोच मोचन 
विपिन, दछन घननाद वझ विगत झङ्का। ठूम 
टीला अनल ज्वाठमाडाकुडित) होलिका कर 
रङ्गेश सङ्का ॥ जयति सोमित्र रघुनन्दनानन्दकर 
कच्छ कपि कटक सङ्घट विधाई। बाँधि वारिधि सेतु 
अमर मङ्गछ हेतु, भावुकुछ केतु रण विजयदाई । 
जयति जय बजतनु दहन नख सुख विकट, ०४ 
भुजदण्ड तरु शेळ पानी । समर तेठिकयंत्र ति 













विगयपनिका | ५९ 
तंमीचर निकर, पेरि डारे सुभट घालि चानी॥ 
जयाति दशकण्ठ घटकरण वारिदनाद्‌, कदन कारण 
काठनेमि न्ता । अघर घटना सुघट सुघट बिघटन 
विकट, भूमि पाताळ जळ गगन गन्ता ॥ विश 


hn 


। विख्यात वानेत बिरुदावली, विदुष वरणत वेद 


विमळ बानी । दास तुठसी त्रास समन सीतारमन, 


सङ शोभित राम राजधानी ॥ २९ ॥ 


मकेटाघीश मगराज विक्रम महादेव) सुद मङ्ग 
छाउ्य कपाली । मोह मद काह कामादि सए 
सङ्कठा, घोर संसार निशि किरनमाठी ॥ जयात 


` ठसदजना दितिज कपि केशरी, करयपप्रभव a जग- 


दाति इतो । ठोक छोकप कोक कोकनद शोकहर; 
हंस इनुमान कल्याण कतो ॥ जयति सुविशाठ 
विकराल विग्रह वजा सार सपोङ्ग सुजदण्ड भारी । 
कुलिश नख दशन वर सत बाठघि बृहद, वीर 

घर कुघरघारी ॥ जानकी शोच सन्ताप 
मोचन राम, उक्ष्मणानन्द वारिज विकाशी । कीश 
कोतुक केलि म ढङ्का ददन) दून कानन तरण 


३० विव्षपत्रिंक 
तेज राशी ॥ जयाति पाथोधि पाषाण ज्याने कर 


' यातुधान प्रचुर इषे हाता । डु शवण ङुस्भकण 


Sess ssp ५... SPT को... भनिन 4 


पाकारेजित, ममेभित्कमे परिपाक दाता ॥ जयाते | 


श्ुवनेक भूषण विभीषण बरद, [विहित कृत राम 
सड़ाम शाका । पुण्पकारूड सोमित सीता सहित, 


भाइङुछ भाइ कारात पताका ॥ जयात प्र यन्न 


मन्त्राभिचार असन, कामण कूट इत्याद इन्ता। 
_ शाकना डाकनापूतना मत वत्ता सूते जमथ यूथ 
जन्ता ॥ जयात वदान्त वध्‌ (वावच विधा [वशद 


म्ये, चा. बे ` = ~ PT = 
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वेद्‌ वेदाङ्गबिद्‌ ब्रक्षवादी । ज्ञान वेराण्य विज्ञान 
भाजन विभव, मल गुण गनत शुक नारदादा ॥ 
काढ गुण कमं माया मथन निश्चक, ज्ञानन्रत 
सत्यरत घमेचारी। सिद्ध सुर बृन्द योगीन्द्र सेवित | 


सदा, दात ठुळसी प्रणत भय तमारी ॥ २६ ॥ 


` मङ्कठागार संसार भारापहर, वानराकार विग्रह | 


झळम संहारकारी ॥ जयाति मरुद्जनामोद मन्दि 


` पुरारी। राम रोषानछ ज्वाढमाढामिष, '्वान्तचर 


नतग्रीव सुग्रीव दुःसेक वन्धो । यातुधानाद्वत इद. 





विनयपजिका । ३१ 


काला हर, . सिद्व सुर सलनानन्द सिन्‍्धों ॥ 
जयति रुद्राग्रणी विश्व विद्याग्रणी, विश्व विख्यात. 
भट चक्रवर्ती । साम गाताग्रणी काम जेताय्रणी, 
रामहित रामभक्त बवता ॥ जयाते सङ्गम जय राम 
सन्देह इर, कोहळा कुशळ कल्याण भाषी । राम 


' विरहाकै सन्तप्त भरतादि नरा-नारि शीतळ करण 


कल्पशाषी ॥ जयति तिहासनासीन सौतारमन) 
निरषि निर्भर इरष तृत्यकारी। राम सम्प्राज 
शोभा सहित सबेदा, तुछाँते मानस रामपुर : 
बिहारी ॥ २७ ॥ | 

_ वाततज्ञात विख्यात विक्रम इहछाह बर 
बिपुठ बाछघि विशाला । जातरूपांचळाकार 
विग्रह सत, डोम विद्युछता ज्वाठमाठा ॥ जयति 
बाढाके बर वदन पिड़छ नयन, कपिश ककश जटा | 
जूट घारी । विकट भृकुटी वज दशन नख वेरि मद, 
मत्त कुलर पु कुजरारी ॥ जयाति भीमाजेन 


` व्याठहदन गवे,-इर घनलय रथ घाणकेतू । भीषम 


द्रोण करणादि पाठित काठ) हक सुयोधन. चश 


| 
| 
छ विषयपर्थिकी 
| 
निधन हेतू ॥ जयाते गतराज दातार हरतार संसार | 
सुङट दनुजद्प हारी । इतिं अतिभीति ग्रहृ प्रेत 
चोरानल, व्याधि बाधा शमन घोरमारी ॥ जयति | 
निगमागम व्याकरण कंणेलिपि, काव्य कोतुक | 
कला कोटि सिन्धो । साम गायक भक्त कामदायक | 
` वामदेव श्रीराम प्रिय प्रेम बन्यो ॥ जयति घमान्डु ` 
सन्द्ग्च सम्पाति नव,-पक्ष रोचन दिव्य देह दाता । 
काळ कलि पाप सम्ताप सङ्कल सदा, . प्रणत 
तुलसीदास तात माता ॥ २८ ॥ 3 
निभरानन्द सन्दोह कापे केशरी, केशरी सुवन 
भुवनेक भतो । दिव्य भूम्यजना मंजुळाकर मणे, | 
भक्त सन्तापं चिन्तापहत[ ॥ जयाते धमाथ कामाः | 
'पवगेद विभो, बहा ढोकादि वेभव विरागी । वचन 
मानस कमे सत्य धमवती, जानकीनाथ चरणानु- 
रागी ॥ जयति विएँगेश बल बुद्धि वेगाति मद, मथन | 
मन्मथ मथन उध्वेरेता । महानाटक निपुण कोटि. 
कृवि कुळ तिलक, गान गुण गये गन्धे जेता ॥ | 
जयति मन्दोदुरी केश कषण विद्यमान दशकण्ठ | 








विषंथपर्निकां । ३३ 
। भद मुकुट मानी । भूमिजा दुःख सञ्जात रोषान्त 

कुज्जातना जन्तु कृत यातुधानी ॥ जयति रामा- 
| यण श्रवण सञ्जात रोमाञ्च छोचन सजल शिथिल 
| वाणी । रामपद्‌ पञ्च मकरन्द मधुकर पाहि, दास 
। दुङसा शरण शूल पाणी ॥ २९ ॥ 
| राग सारङ्ग। | 
. जाके गति हे इघुमानकी । ताकी पेज पूनि . 
' आई यह, रेखा कुलिश पषानको ॥ अघटित घटन 
| सुषट विघटन अस, विश्दावठी न आनको । घुमिरत 
संकट शोच विमोचन, सुरति मोद निधानकी ॥ 
तापर साचुकूछ गिरिजा हर, छषण राम अरु 
। जानकी । तुठती कृषिकी कपाबिठोक्षने) खाने 
| सक्छ कल्यानको ॥ ३० ॥ 

राग गोरी । 

ताकिदे तमकि ताको ओरकी । जाक्षोहे सब- 
| भति भरोस्तो, कपि केशरी किशोरको ॥ जनरञ्जन . 
| सरिगण गञ्जन मुछ,-भजन सळ वरजारका । वेद्‌ 


१ 
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| 
| 
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झु बिष्यपनिक । 


| 


पुराण र पुरुपारष, सकठ घुमट शिश्मोरेको॥ 


उंथपे थपन थप्यो उथपन फारि, बिबुधानि वन्दी 
छोएको । जउघि छंषि दिक मवळदळ, दलन 
` निशाचर घोरको ॥ जाको बाळ बिनोद सधि 
जिय, डरत देशकर भरको । जाकी विद्ुक चोट 
बूरण किय, रदद कुलिश कठोरको ॥ लोक 
पाठ अनुकूरु विळोकव, चइत विछोचन कोरको । 
सदा अभय जय पुद मंगल मय, जो सेवक रणरो' 
रको ॥ भगत कामतरु नाम राम परिईरण च 
चकोरको । तुती फड्चारो करतळ यश! ॥ 


गई बहरको ॥३१॥ ` : 

¬ रग बिढावढ | 
` ऐसी तोहि न बूझिये हनुमान हृठीले । 5 
कहूँ न रामसे तुमसे न le ॥ तेरे देखत षष 
_ शिशु, मेढक ठीे। जानतहों कडि तरेऊ मई 9 
गण कीळे ॥ हांक सुनत दशकन्यके भ 
दीठे । सोमर गयो किलो भयो अम, गये गहीछ। 
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विनयपनिका । ३५ 


सेवकको परदाफट तुम, समर्थ सीले । अधिक 
आपुते आपनो सुनि; मान सहीले ॥ साँसति 
तुळसी दासकी लखि, सुयश तुहीळे । तिहूकाळ 
। तिनको भलो जे, राम्नरंगीछे॥ ३२॥ . | 
। ` समरथ सुवन समीरके रघुवीर पियारे । सोपर 
. .कीबे तोहि जो, कारिडेहि भियारे ॥ तेरी महिमाते 
चळे, चिश्विनी चियाँरे। अँधियारो मेरि बार क्यों; 
तरिधुवन उँजियारे ॥ केहि करणी जन जानिके, 
हनमान कियारे । केहि अच अवगुण आपनो, करि 
डारि दियारे॥ खाई खोंची मांगि में तेरो नाम 
| डियारे। तेरे वल बलि आजलों, जग जागि जियारे ॥ 
जो तोसों होतो फिरो मेरो हेतु हियारे । तो क्यों 
वदन दिखावतों, कहिवचन इयारे ॥ तोती ज्ञान 
4 निघानको, सर्वज्ञ वियारे। हों ससुझत साँई द्ोहकी, 
८ गति छार छियारे ॥ तेरे स्वामी रामते, स्वामिनी 
7 सियारे । तह तुळसी कहे कोनको, काको 
| तकियारे॥ शशे॥ | 

|. आति आरत अति स्वार्थी, अतिदीन दुखारी । 
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क्षमा, निजओर निहारी ॥ समय सॉकरे सुमिरिये, 


चहुं लोग छुगाई। भावे जो जेहि तेहि हि ( शु र 


क 
is हि mt 


६६ . विषयपत्रिका |. 


व है 
इनको विठग न मानिये, बोलाई ने विचारी ॥॥ 
ठोक रीति देखी सुनी, व्याकुळ नरनारी । आति- द 


वरषे अनवरषेहूं देहि देवि गारी ॥ नाकाहि आये 
नाथसों, साँतति भइ भारी । कहि आयो कोबी 


समर्थ हितकारी । सो सब विधि उपकारक : 
अपराध विसारी ॥ बिगरी सेवकको सदा, साइवर] 
सुघारी । तुळसी पर तेरी कृपा, निरुपा रि 
निरारी ॥ ३४ ॥ | 
कटकहिये गाहेपरे, सुनि सि सुसाई । न 
अनभउेको भळो, आपनी भलाई ॥ समरथ शु 
जो पावहीं, वीर पीर पराई । ताढि तके सब हट 
नदी, वारिषि न बुलाई ॥ अपने अपनेका भ 


+. 
SP 











अशुभ सगाई ॥ बाँइ बोलदे थापिये, जो नि 
बरिआई । बिनु सेवाप्तो पाछिये, सेवक 
नाई ॥ चूक चपठता मेरिये; तू बडो बड़ाई । ६ 
आदरे ढीठरे, अतिनीच निचाई ॥ प 
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'विशदावडी, ` निगमागम गाहे । नीको तुलसी 
दासको, तेरिये निकाह ॥ ३५॥ 

।  रागगोरी। 
॥ मंगलसूरति मारुत नन्दन । सकळ अमंगळ 
| सूल निकन्दृन ॥ पवनतनय सन्तन हितकारी । 
दूय विराजत अवघ विहारी ॥ मातु पिता गुरु 


\ गणपति शारद । शिवा समेत शम्म् शुक नारद्‌ ॥ 
'चरण वन्दि बिनवों सबकाहू । देहु रामपद्‌ नेह 
निता ॥ वन्दो राम छषण वेदेही। जे तुठसीके 
(परम सनेही ॥ ३६ ॥ Ee 
र > > दाइको 0००6 क 
लाड़िले उषणठाठ हितहो जनके । सुमिरे 
#सङ्टहारी सकळ सुमङ्गरकारी, पालक इपाळ 
| ह पनके ॥ घरणी घरनहार मञ्चन भुवन 
- भार, अवतार साहसी सइसफनके । सत्यसन्ध 
सत्यव्रत परम धरम रत, निमेळ करम वचन अरु 
| मनके ॥ रूपनिघान घनुबान पानि तूण काटे, वीर 










३८ विनयपत्रिका । | 
विदित जितेया बड़े रनके । सेवक सुखदायक सवा... 
सवछायक, गायक जानकीनाथ गुण गनके ॥ भाग, 
भरतके सुमित्रा सीताके इुलारे, चातक चतुर रामन 
श्याम घनके । वछभ उमिलाके सुळभ सनेइवश 

घुनी घन तुख्यीते निरघनके ॥ ३७॥ ` क़ 


राग वनाचा । 


ढक्ष्मणानन्त भगवन्त श्रूघर युजगराज सुव > म. 
शूभार भारी। प्रकय पावक महा ज्वाडसाठा वमर 
शमन सन्ताप ठालावतारी ॥ दाशराथ सम [न 
समरथ सुमित्रा सुवन, शञुसूदन राम भरत बर्ष 
चारु चम्पक वरण बसन भूषण घरण, दिव्य 
भव्य लावण्य सिन्धो ॥ जयति गाषेय गोतमजनप 
सुखजनक, विश्वकण्टक कुटिल कोटि हन्ता । वच 
` वय चातुरी परशुधर गवेहर, सवदा रामभ 

गन्ता ॥ जयति सीतेश सेवासरस वेषयरस, "१ 
निरुपाषि धुर धमेघारी । विपुल बढसूळ शाक 
विक्रम जलदनाद मदेन महावीर भारी ॥ जयी. 


















| विनेयपत्रिकां । ` ३९ 
म [म सागर भर्यकर तरण, रामहित करण वरवाह : 
सेतू । उमिठा रवन कल्याण मंगळ भवन, दात 
तुलसी दोष दवन हेतू ॥ ३८ ॥ 

भूमिना रमण पदक मकरन्द रस रसिक मघु- 
कर भरत भूरिभागी । भुवन भूषण भाउवंश भूषण 
भमिषाठ मणि रामचन्द्रानुरागी ॥ जयति विबुधे 
र चनदादि दुळेभ महाराज सञ्राज सुखपद विरागी । 
वड धारावती प्रथमरेख! प्रगट, शुद्धमात युवात 
'पतिप्रेम पागी ॥ जयति निरपधि भकिभाव यन्त्रित 
"उदय, बन्धुहित चित्रकूटाड्रियारी । पाढुकातूप 
ह पुहुमिपाळक परम,-घीर गम्भीर वरवीर 
भारी ॥ जयति सञ्जीविनी समय संकट इनूमान 
प्नुवाग महिमा बखानी। बाहुबछ विषुछ परमित 
पराक्रम अतुल, शूदगाति जानकी जान जानी ॥ 
जयाति रणअजिर गन्ववेगण गवइए फेरिकिय रामः 
रण गाथगाता। माण्डवी चित्त चातक नपाम्बुद्‌- 
रण, शरण तुलसीदास अभयदाता ॥ ३९ ॥ 
|. जयति जय शकार केशरी शउइन) राउत 









४० विनयपत्रिका । 


Pas di Nc 


तुहिन इर किरणकेतू । देव मदिदेव महि घेवु सेमे 
सुजन, सिद्ध पुनि सकळ कल्याण इेतू ॥ जाणि 
सवीग सुन्दर सुमित्रासुवन, युवन विख्यात भरतात 
गामी । वमे चमासि धसुबाण तूणीरघर, शसक 
शमन यत्रणामी ॥ जयति ढवणासुरनिधि कुरण 
सम्भव महा, दूनुज दुभैन दवन दुरित हारी" 
ठदष्मणानुञ भरत राम सीता चरण, रेणु भूमि 
भाळ तिउकघारी ॥ जयति श्रुतिकीति वहा 
तुुळेभ सुळभ, नमत नमेद भक्त भाफिदाता १ 
दास तुळसी चरण शरण सीदत विभो, पाहि दीना 
सन्तापहाता ॥ ४० ॥ . हु 


ओ. रीगकेदारा। 
_कृवहुँक अम्य अवसर पाइ । मेरियो पु. 
थाइवी कछ, करुण कथा चढाइ ॥ दीन सर्व 


हीन छोन, मीन अधी अघाइ । नामे भर उ. 
इक प्रभु, दासीदात कहाई ॥ बूझिें सो के. 


कडिबी, नाम दशा जनाइ। सुनत रोम प | 







RS 43. 


विनंगपनिकां|: ४१९ 
मेरि): बिगरियो बनिजाइ ॥ जानकी जगजननि 
[जनकी, किये वचन -सहाइ । तरे तुलपीदास भव 
तव, नाथ गुणगण गाई ॥ ४१ ॥ `. न 
॥ ` कबहुँ समय सुधि द्याइबी, मेरि मातुजानकी 
जन कहाइ नाम ठेतहों किये पन, चातक ज्यों 
'प्यास प्रेम प्रानक्षी ॥ सरल प्राति आपु जानिये, 
करुणानिधानकी । निजशुण आअरिकृत अनाहिता 
अदासदोष, सुरति चितरहाते न [दिये दानक ॥ 
वानि बिसारनशीछ हे, मानद अमानकी । चुळ 
।सिदास न बिसारिये मन क्रम वचन, जाके सपनहु 
गति न आनकी ॥ ४२ ॥ 


|... रागधनाश्री। 
जयति सचित व्यापकानन्द॒ यत ब्रह्म विग्रह . 
यक्त ढीठावतारी । विकळ ब्रह्ादि सुर सिदध | 
न : चवदा, विमळ शुणगेह नरदेह घारी ॥ कोराडा- 
भधीर कल्याण कोशठसुता, कुशळ केवस्यफरु | 
“चार चारी । वेद वोषितं कमेषमे घरणी घेवु, विप्र 






छद बिनयपतरिका | 
सेवक साधु मोद्कारी ॥ जयति ऋषि मखपाह 
शमन सलनशञाल, शापवश धुनिवधू पापहारी! 

अखि भवचाप दाठेदाप भ्रूपावळी, सहित भृणुना ५ 
नतमाथ भारी ॥ धार्मिक धीर धुर बीर रघुवार गुर 

मातु पितु बन्धु वचनाबुसारी। चित्रक्टात्रि वि. 

्च्याद्र दृण्डक विपिन, पन्‍्यक्षत जुण्य कनद 
विहारी ॥ जयति पाकारिसुत काक करतू(तफळा 
हानि खाने गते गोपित विराधा। दिव्य देवी वेष दाऽ 
ठखि निशिचरी, जनु बिडस्वितं करी विश्व वाघा if 
मयति खर त्रिशिर दूषण चतुदश सहस, सुभ 
मारीच संहारकता । गिद्ध शबरी अक्ति विवर” 
करुण।सिन्धु, चरित निरुपाधि त्रिविधाति हतो व 
जयति मदभन्ध कुकवन्य वाघे बाल बलशा 


| 
| 
| 
| 
| 









जयाति पाथोषिकृत सेतु कोतुक हेतु, काठी 


अगम छइ जछकि लङ्का। सकुछ साइुज त 


विवयपनिका । ४३ 


| 
| 
| रहित शङ्का ॥ जयाति सोमित्र सीता छषण साहित 
चलि, पुष्पकाखूढ निज राजधानी । दात तुलसी 
सुदित अवधवासी सकर, रामभे श्प वेदेडि 
| राना ॥ ४३ ॥ | 
। राजराणन्द्र राजावठांचन राम, नासकाछ 
१कामतरु इयामशाळी। अनय अम्भाधि कुम्भ 
। निशाचर निकर, तिमिर धन घोर खर किरणमाली ॥ 
हेजयति सुनिदेव नरदेव दृशरथ्यके; देव पुनि वन्य 
किय अवधवासी । छोक नायक कोक शोक सङ्कट 
।शमन, भाचकुछ कमर कानन विकासी ॥ जयति 
रश्युंगाररप्त तामरस दाम इति, देह गुण गेह विश्वोप- ` 
कारी | सकळ सोभाग्य सोन्द्य सुलमारूप, मनोभव 
कोटि गवोपहारी ॥ सुभग शारंग सुनिखंग शायक 
शक्ते, चारु चमोति वर वभ घारी । घमधुर धीर 
| भुजबळ अतुल, हेलया देठित भूभार भारी ॥ 
जियात कळात माण घुकुट फुण्डछ श्रवण [तढक 
; अलभाऊ विधुवदन शोभा । दिव्यूषण बसन 
पीत उपवीत किय, म्यान कल्याण भाजन न 







| 


| 


४४ विनयपत्रिका । | 


कोभा ॥ भरत सोमित्र शुवुभ सेवित सुधुख सक्ति : 
सेवक सुखद सरवदाता । अधम आरत. दीन पति 
पातक पीन सकृत नतमात्र कहि पाहिपाता । 
जयाति जग घुवन दशचारि यश जगमगत पुण्यमा 
घन्य जय रामराजा । चरित सुरसरित कावे पुरा 
गिरि निःसरित पिवत मजत पुदित सतप्तमाजा। 

जयाति वणोश्रमाचार पर नारिनर, सत्य सम द. 

दया दान शीला । विगत दुख दोष सन्ताष सु' 

सवेदा, पुनत गावत राम राज लीला ॥ न 

है १ वैशग्य विज्ञान वारानिधे, नमत नमद्‌ पाप ता. 
_/ हृतौं। दास तुळसी चरण शरण संशय हरण, द | 

अवछम्व वेदेहि भतो ॥ 8४ ॥ EF 


राग गोरी।. 







` कृञ्जारणं॥ कन्दप अगणित आमेत छाब नव 2 | 
` नीरज सुन्दर । पटपीत मानहूँ तडिति रुचि 


छु 
| विषयपत्रिका | 9६ 


| नोमि जनक सुता वरं ॥ भजु दीनवन्धु दिनेश 
। दानव देत्यवंश निकन्दन । रघुनन्द आनंद कन्द 

कोशळ, चन्द दशरथनन्दनं ॥ शिर मुकुट कुण्डळ 
। तिलक चाह, उदार अंग विभूषणं । आजाचुथुज शर- 
। चापधर, संग्रामजित खरदूषणं ॥ इति वदत तुल्सी- 
| दास शङ्कर, शेष छुने मन रखने । ममहदय कज 
॥. निवासकारे, कामादि खठदछ गसने ॥ ४५ ॥ 


| राग रामकली 
| रामजपु रामजपु रामजपु रामजपु रामजपु सूढ- 
^ मन बारबार । सकळ सोभाग्य सुखखानि जियज्ञाने 
सठ, मानिविइवास वद्‌ वेद्सार॥ कोशळा इन्द्र नव 
| नील कस्राभ तनु, मदनरिषु कजदादे चञ्चराक । 
जानकीरवन सुखभवन भुवनेक प्रभु, नम भज स्मर 
१ परम कारणाक ॥ दवु भवन पूषष्वज पान आजाबु- . 
॥ भुज, दण्ड कोदण्ड वर चण्डवान । अरुणकर 

॥ चरण मुख नयन राजीव गुणअयन बहुमयन 
३ शोभा निघानं ॥ बासना वृन्दं करव दिवाकर काम) 





| 

४६ विनयपत्रिका | 
क्रोध मद कल कानन तुषार । छोभ आति मत्त : 

नागेन्द्र पञ्चाननं, विप्राईत इरण संसारभारं ॥ केशव 

कुगह केश वान्देत पढदन्द मन्दाकिनी सूळ्यूत । | 

सदानन्द सन्दोह मोहापह, घोरसंसार पाथाषि 
पोतं ॥ शोक सन्देह पाथोइ पटका नेछ) पाप पवत ` 

कठिन कुलिझरूपं | सन्तजन कामऽ्कषेडु विश्राम 
प्रद, नाम काढिकळुष भजन अनूप ॥ धम्‌ कटपढुम 
नाम इरिधाम पथ, सम्बळं यूलमिद मेव मेक । भिं ` 
. वैराग्य विज्ञान सम दान दम, नाम आधीन साधन 
अनेकं ॥ तेन त्तं इतं दत्त मेबालिलं, तेन तवे हत. 
कंमे जाळं । येन शीराम नामामृत पान कृत मानिश 
मनवद्य मवलोक्य काठ ॥ इवपच खळ भिछे यमः 
नादि हरे ढोक गत, नाम बळ विपुळ माते माझ 
प्रसी । त्यागि सब आस संत्रास भव पास आति. 
निपतित हरि नाम जपु दास तुरी ॥ ४६॥ | 


ऐसी आरती रामकी करहि मन। हरण दुख द 
गोविन्द आनन्दे घन ॥ अचर चर रूप हारे सर. 













| 


विवयपत्रिका । 9७ 


सवदा; बघत इति वासना धूप दीजे । दीप निज 
, बोधगत क्रोध मदमोइ तम, प्रोढ अभिमान चितवृत्त 
। छीन ॥ भाव आतिशय विशद प्रवर नवद्य शुभ, 
| रमण परम सन्तोषकारी । प्रेम ताम्बूछ गत शूळ 
। संशय सकळ, बिपुछ भव वासना बीज हारी ॥ 
| अशुभ शुभ कमे घत पणे दशवतिका) त्यागपावक 
` सतोगुण प्रकासँ । अक्ति वेराग्य विज्ञान दीपावली; 
/ आपिं नीराजनं जगनिवाहं॥ विमछ ढाद भवन इते 
| शान्ति पर्यङ्क शुभ, शयन विश्राम श्रीराम राया। 
क्षमा करुणा प्रपुख तत्र परिचारिका, यतर हारै तत्र 
| नाई भेद माया॥ आरती निरत सनकादि थुति शे 
शिव, देवऋषि अखिल पुनि तत्व दुरसी । जोड कर 
| सोड तरै पारहरै काम सब) वदत इति अमळ माति 
| दात तुलसी ॥ ४७ ॥ 


हराति आरति सकछ आ(ती रामकी । देहाने दुख 


| दोष निग्नुठिनी कामकी ॥ शुभग सोरभ धूप दीप 
| वर भाठिका । उडतं अप पेइंग सुणि ताल करता. 


| 
| 





३ विनयपत्रिका । 


ठिका ॥ भगत हदि भवन अज्ञान तम हारिणी।. . 
विमळ विज्ञान मय तेज विस्तारिणी ॥ मोह मद 
कोह काठे कञ्ज हिमयामिती । झुक्तिकी दूतिझा 
देह दाते दामिनी ॥ प्रगत जन कुमुद वन इन्दुका 
जाढिका । चुडति अभिमान महिषेश बहु 
काठका ॥ ४८ ॥ 


| 

... हरिश्वरी दण्डक | 
` इचु वन दृहन गुण गहन गोविन्द नन्दादि | 
आनन्द दाताविनाशी । झुम्धु शिव रुद्र शक्कर भय 
कुर भीम, घोर तेजायतन क्ोधराशी ॥ नान्त भग 
वन्त जगद्न्त अन्तक त्रास, शमन श्रीरमन भुवना' 
भिरामं। भूधराधीश जगदीश इशान विज्ञान 
- ज्ञान कल्याणधामं ॥ वामनाव्यक्त - पावन परा 
विभो प्रगट परमात्मा प्रकृत स्वामी । चन्द्रशेष 
`. शूलपाणि इर अनघ अज, अमित अविछिन्न बृप 

- भृशगामी ॥ नील जळदाभ तजु श्याम बहु काम 


` ` छबि राम राजीवळोचन कुपाठं । कम्बु कर १ 
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\ विन्‌यपनिका । १९. 
'घवछ निमेठ मोलि, जटा सुरतटिनि सित सुमन 


माळं ॥ वसन किल्रल्कृपर चक्र शारङ्गदर, कल 
कोमोदकी अति विशाठं। मार करि मत्त वृगराज 
त्रयनयन इर, नोमि अपहरण संसार ज्वाळं ॥ कृष्ण 
करुणा भवन दवन काठीय खळ, विषुछ कंसादि 


| निषैशकारी। त्रिपुर मद्‌ भङ्ग कर मत्त गज चम 
। धर, अन्धकोरग ग्रसनः पन्नगारी ॥ बह्म व्यापक 


अकळ सकढपर परमहित, ज्ञान गोतीत गुण वृत्ति 
इतो । सिन्धु सुत गवे गिरि वज गारीश भव, दक्ष 
मख अखिल विध्यंसकतो ॥ भक्ति प्रिय भक्तजन 
कामधुकषेनु हरि, हरण दुषेट विकट विपति भारी। 
सुखद्‌ नमेद्‌ वरद विरज अनवद्याखिळ, विपिन 
आनन्द वीथिन विहारी ॥ रुचिर इरिशङ्करी नाम 

न्त्रावढी, दन्द दुख हराणि आनन्दानी । विष्णु 


॥ शिव ढोक सोपान सम सवेदा, वदत तुङसीदास 


विशद वानी ॥ ४९ ॥ 
भानु कुछ झम रवि कोटि कन्दपे छवि, 


॥ कूडि व्याळ मिव वेनतेयं । प्रबळ सुजदृण्ड प्रचण्ड 


| 
8७ विवयपनिका । | 


॥ 
कोदण्ड घर, तूण वर विशिल बळ मग्रमेयं ॥ अरुण | 
राजीव दछ नयन सुषमा अयन, इयाम तजु कान्ति 
वर वारिदाभं । वत काञ्चन वस्न शुख्न विद्या निपुण 
सिद्ध सुर सेव्य पाथोजनाभं ॥ आखेछ छावण्य गृह 
विश्व विग्रह परम, प्रोढ गुण गूढ महिमा उदार। | 
द्धे दुस्तर दुगे स्वगे अपवगे पति, भग्न संसार | 
पादप कुठारं ॥ शाप वश घुनि वधू छुक्तिक्ृत विप्र 
हित, यज्ञ रक्षण दक्ष पक्षकतो । जनक तूप सदा. 
शिवचाप भञ्जन उम्र, भागेव गवे. गरिमापहतो ॥ | 
गुरु गिरा गोरवं अमर दुस्त्यज राज्य, त्यक्तकार 
सहित सोमित्र आता । सङ्ग जनकात्मजा मबुज | 
मबुसृत्य अज, दुष्ट वघ निरत .त्रेछोक्य त्राता॥ 
दण्डकारण्य कृत पुण्य पावन चरण, इरण मारीच. 
माया कुरङ्ग । बाछि बल मत्त गजराज इव केशरी, 
सुद सुग्रीव दुखराशि भङ्गं. ॥ ऋच्छ मकेट विकट 
सुभट उद्भट समर, शेळ सङ्कास रिपु त्रासकारी। 
बद्ध पाथोधि सुर निकर मोचन सकुछ) दशन दश 
शीश मुज वीस भारी ॥ दुष्ट विदुषारि संघात अ! 
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विनयपत्रिका | ७१ 


इरण महिभार अवतार कारण अनूपं । अमळ अन" 
वद्य अद्रेत निगुण सणुण ब्रह्म सुमिरामि न्प 
रूपं ॥ शेष श्रुति शारदा शम्थु नारद शनक, गनत 


गुन अन्त नहिं तव चरित्र । राम कामारिग्रेय अव- 
| घपृति सवेदा, दास तुळसी जास निषि व हित्री।५०॥ 


जानक्षीनाथ रघुनाथ रागादि तम, तरणि 
तारुण्य तनु तेज धामं। सचिदानन्द आनन्द कन्दा 


। करं, विश्व विश्राम रामाभिशामं ॥ नीळ नव वारिः 


घर सुभग शुभ कान्तिकर, पीत कोशेय वर वतन 
घारी । रत्न हाटक जटित मुकुट मण्डित मोठि भाजु 


' शत सरिस उद्योत्त कारी ॥ श्रवण डुण्डछ भाछ 


तिरक श्रू रुचिर अति, अरुण अम्भोज छोचन 
विशालं । क्र अवछोकि त्रेछोक्य शोकापह, 
मारअरि हृदय मानस मराळे ॥ नासिका चारु 
सुकपोछ द्विज वज दाते, अधर विम्वोपमा मधुर 


| हासं । कण्ठद्र चिबुक वर वचन गम्भीर तर, सत्य 


सङ्करप सुर त्रास नासं ॥ सुमन सुविचित्र नव तुट- 
तिकादूळ युतं, मूदुळ वनमाळ उर भ्राजमानं । 


०२ बिनंयपधिका । त | 


दास तुळसी शरण शोकहारी ॥ ५१ ॥ 


। 


| 
अमतत भामोद वश मत्त मधुकर निकर, मधुर तर 
सुख कुवन्ति गानं ॥ सुभग वत्स केयूर कण 
हार, किड्डिणी रटनि कटितट रसारं । वामदिशि | 
जनकजासीन सिंहासने, कनक शद विमिव तरु 
तमाळं ॥ बृहद भुजदण्ड कोदण्ड मण्डित वामवाहु 
दक्षिण पाणि बाणमेके । अखिर घुनि निकर पुर 
सिद्ध गन्धवे वर, नमत नर नाग अवनित अनेके ॥ 
अनघ अपछिन्न सवेत सर्वेश खछु, स्वेतोभह़ 
दाताऽस्माकं। प्रणत जन खेद विच्छेद विद्या. 
निपुण, नोमि श्रीराम सोमित्र साकं ॥ युगछ पद 
पद्म सुख सद्य पद्मालय, चिह्न कुलिशादि शोभाति 
भारी। विमल इनुमन्त हूृदि परम मन्दिर सदा। 










`` कोशढाधीश जगदीश जगदेक हित अमित 


गुण विपुढ विस्तार ढीठा। गायन्ति तव चर 
सुपदि अति सष क शम सनकादि खत पर 
शीडा॥ वारिचर वपुष घर भक्त निस्तार ५ 
घरणि कृत नाव महिमाति यवी । सकल यतञारी^ | 





` बिनयेपविकां । ल्क 

उग्र विग्रह कोड, मार दणेश उद्ध(न उवी ॥ कमठ 

अति विकृट तनु कठिन पृष्ठोपरी, अमत मन्द्र 

कण्डु सुख पुरारी प्रगट कृत अमृत गो इन्दिरा. 

इन्दु वृन्दारका वृन्द आनन्द कारी ॥ मबुज घुनि 
सिद्ध सुर नाग माशक दुष्ट दुचुज द्विनषर्म मयाद 
इतो । अतुल मृगराज वपु धरित विइरित आरि, 
भक्त प्रहढाद अहळाद कतो ॥ छठन बलि कपट 

वपु रूप बावन ब्रह्म, युवन पर्यन्त पद्‌ तीनि करणं । 


प्रे ०० 


चर्ण नख नीर जेळोक्य पावन परम, विबुध जननी 
दुसह शोक इरणं ॥ क्षत्रियावीश करि निकर वर 
केसरी, परशुधर विप्र शशि जलद रूपं। वीत युज- 
दण्ड दृशशीश खण्डन चण्ड,वेग शायक नोमि 
रामभूपं ॥ भूमि भर भार हर प्रगट परमातमा; 
ब्रह्म नररूप घर भक्त हेतू । वृष्णिकुळ कुछुद राकेश 
राधारमण, कंस वंशाटवी धूमकेतू ॥ प्रबळ पाखण्ड 
। महिमण्डडाकुळ देखि, निन्य इत अखिल मख 
` ` कमेनालं। शुद्ध बोधेक घनज्ञान गुणधाम अज! 
| बुद्ध अवतार वन्दे कुपाढं ॥ काठ कडि जनित. 


है की त 


ड़ रट 
थ्‌ विनयपत्रिका | 


मल मढिन मन सर्व नर; मोहे निशि निबिड यम 


नान्धकार । विष्णुयशा पुत्र करङी दिवाकर उदित, ` 


दास तुलसी इरण वेपात भार ॥ ५२ । 


सवे सोभाग्य प्रद सवेतोभद्र निधि, सवे सवश 


सवाभिराम । शवे हाद कज मकरन्द मकर 


झुचिर,-रूप भूपालमणि नोमिरामं ॥ सवे सुखघाम | 
गुण ग्राव विश्रामप्रद नाम सवार्पद्‌ माते पुनोते। 
निमेळं शान्त सुविशुद्ध वोधायतन, क्रोध मद्‌ इरण _ 
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करुणा निकेतं ॥ अजित निहुपाधे गोतात मव्यक्त | 
विधु, मेक मनवद्य मज मद्वितीय। प्रातं प्रगट 


परमात्मा परमहित, प्रेरकानन्त वन्दे तुरीयं ॥ 


भूधरं सुन्दर श्रीवर मदन मद-मथन सान्दय 
सीमाति रम्यं । दुःप्राप्य दुप्रेह्य दुस्तक्य दुःपार 
संसार इर सुछम भाव गम्यं ॥ संत्यक्षत सत्यरत 
सत्यत्रत सवेदा, पुए सन्तुष्ट सङ्ष्टहारी । धमे वर्म 


| 
| 
| 
| 


णिन्नह्म कमे वोधेक द्विज,-पुञ्य ब्रह्मण्य नन प्रिय | 
` हुरारी ॥ नित्य निर्मम नित्य सुक्त निमोण हि | 
तानघन सच्चिदानन्द मूल । तवे रक्षक सव भक्षका | 





व्यूक्ष कूटस्थ गुदाच भकानुकूल ॥ सिद्व साधक 
साध्य वाच्य वाचक रूप, मन्त्र जापक जाप्य सृष्टि 
वा । परम कारण कञ्जनाभ जछराभ तनु, सगुण 
निगुण सकल हय द्रष्टा ॥ व्योम व्यापक विरज 
ब्रह्म वर देश वेळुण्ड वामन विमछ ब्रह्मचारी । सिद्ध 
वृन्दारका वृन्द वान्दित सदा, खाण्ड पाएण्ड नि 
कारी ॥ एणांनन्द सुन्दोइ अपहरण सम्मोह अज्ञान 
गुण सन्निपातं । वचन मन कमं गत शरण तुलसी 
दास त्रास पाथाषे इव कुम्भजात ॥ ३ ॥ 
विश्व विख्यात विश्वेश विश्वायतन, विश्व मयाद 
व्याळारिगामी । ब्रह्म वर देश वागाश व्यापक विमल, 
बिपुछ ववान निवाण स्वामी ॥ प्रदाते महतत्व 
ग॒ब्दादि गुण देवता, व्योम मरुदग्रि अमठाम्यु उवा। 
बुद्धि मन इन्द्रिय प्राण चित्तातमा, काऊ परमाणु 
चिच्छक्ति गुव ॥ सव मेवात्र त्वद्रप अपार माण 
व्यक्त मव्यक्त गतभेद्‌ विष्णो। भुवन भवद्‌ङ्ग 
कामारि वन्दित पद्वद्‌ मन्दान जनक 
जिष्णो ॥ आदि मध्यान्त भगवन्त त्व सवगत, मोश 


क 


_कामारि आभराम'ःकारी । शुद्ध बाधायतन सचि । | 


५७६ | विवयपविका।: 


संसार पर पार दाता ॥ सत्य सङ्घटप जात कल्प 


i PRR 


परुयन्ति जे ब्रह्मवादी! यथा पट तन्तु घट मृत्तिका 
सपे छग, दारु करि कनक कटकाङ्गदादी ॥ शूठ 
गम्भीर गवघ गूठाथावेत . गुप्त गातात शुरू ज्ञान 
ज्ञाता । ज्ञेय ज्ञान प्रिय प्रचुर गरिमागार, घार 


कल्पान्त . कृत्त, कल्पनातीत आहितल्प बासी । 
वनज ठोचन बनजनाभ वनदा वपु, वनचरध्वज 
कोटि रूपरासी ॥ छुकर दुःकर ढुराराष्य दुन्यसन 
हर, दुगे दुधे दुगोति. हतो । वेद गभोभकादमे 
गुण गवे अवांग पर गवे निर्वाप कतो ॥ भक्त अबु 
कूळ भव शूळ निसूळ कर, तूळ अघ नाम पावक 
समानं। तरल तृष्णा तमी तरणि धरणी धरणा 
शरण भय हरण कहुणा निधानं ॥ बहुल वन्दारु 
वृन्दारका वृन्द पद्‌-दन्द मन्दार माठोरघारी। | 
पाहि मामीश सम्ताप सङ्कछ सदा, दास तुङसी 
प्रणत रावणारी ॥ ५४ ॥ २ है 

सन्त सन्ताप हर विश्व विश्राम करा राम 









। 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 





दिनयपत्रिका । है 
दानन्द' धन, सजनानन्द वर्धन खरारी॥ शीठ 
समता भवन विषमता मति शमन, राम सीता 
रमन राबणारी । खङ्ग कर चम वर धम घर रुचि 
कुटि, तूण शर शक्ति शारङ्ग धारी ॥ सत्य सन्धान 


. निवाणप्रद सवे हित, सवगुण ज्ञान विज्ञान शाछी । 


सवन तम घोर संसार भर शवरी, नाम दिवसेश 


खर किरणमाढी ॥ तपन तीक्षण तरुण तीव्र तापन 


तप,-हप तजु भूप तमपर तपस्वी । मान मंद मदन 
मत्सर मनोरथ मथन, मोह अम्भोधि मन्दर 
मनस्वी ॥ वेद विख्यात वरदेश बामन विरज, 
विम वागीश बैकुण्ठ स्वामी । काम कोषादि 
मदेन विवधेन छमा; शान्त विग्रह विइंगराज गामी ॥ 
परम पावन पाप पु घुज्ञाटवी, अनळ इव निमिष ` 
निश्षेळ कता । भुवन भूषण दूषणारि भुवनेश भू 
नाथ श्रुतिमाथ जय भुवन भतो ॥ अमर अविः 
चछ अकळ सकळ सन्तत कलि, विकता भजना- 
नन्द्‌ राप्ती उरगनायक शयन तरुण पड्न नयन, 


। क्षीर सागर अयन सवेवासी ॥ सिद्ध कषि कोविदाः 


0000 000 


बढ. विनयपत्रिका | 


वन्त न्यामंक नियन्ता । विश्व पोषण भरण विश्व 
कारण करण, शरण तुठसी दास आस इन्ता ॥५५॥ 
दूनुजप्रूदून दयासिन्धु दृम्भापहन, दहन दुदोष 
दपांपहतो। दुष्टता दमन दम भवन दुःखाच हर, दुग 
दुवासना नाश कृत ॥ भारे भूषण भाघुमन्त भगवन्त 
भव,-भञ्जना भयद्‌ भुषनेश भारी । भावनातीत भव 


. बन्द भव भक्त हित, शमे उद्धरण भूघरण धारी ॥ | 
वरद्‌ वनदाभ वागीश विश्वातमा, विरज वेळुण्ठ 
मन्दिर विहारी। व्यापक व्योम षन्द्याङ्गेः पावन . 
विभो, ब्रह्म विद्र चिन्तापहारी ॥ सहज सुन्दर 
सुसुष सुमन शुभ सवदा, शुद्ध सवज्ञ स्वच्छन्दुचार। 
सवत सवेभत सवेजित सवहित, सत्य सङ्कल्प 
कल्पान्तकारी॥ नित्य निर्माइ निगुण निर्जन निजा, | 
नन्द निमोण निवाण दाता । निभरानन्द (नःप 
निःतीम नियुक्त नेएपाधि निम विधाता ॥ महष 


। 
| 
| 


नन्द दायक पदु)-बन्द मन्दात्म अडुजदुराप यत्नं | 
सम्छत आति पूत जल सुरसरी दशेनादेव अपहरति 
पापं॥ नित्य निर्षुक संयुक्त गुण निगुंगा,-नन्त भग | 


| 








बिवयपानका |. ७९ 


मड़ल पूल सोद महिमायतन, मुग्ध मधु मथन 
मानद्‌ अमानी । मदन मदेन भदातीत माया रहित, 
मंजु मा नाथ पाथोज पानी ॥ कमल छोचन कला 
कोश कोदण्ड ध्र; कोशलापीश कल्याण रासी । 


। यातुधान प्रचुर मत्त कारे केशरी, भक्त मन पुण्य 
। आरण्य वासी अनष अद्रेत अनवद्य अव्यक्त अज, 


अमित अविकार आनन्द तिन्धो । अचळ अनिकेत 
अविरल, अनामय अनारंभ अभ्पोदनादन्न बन्धो ॥ 
दास तुळसी खेद छिन्न आपल इह, शोक सम्पन्न 
अतिहाय सीतं । प्रगत पाठक राम परम करुणा 
घाम, पाहि मा घुर्विपाति दुविनीतं ॥ ५६ ॥ 


देहि सतसङ्ग निज अङ्ग रङ्ग भव,-भङ्ग 
कारण शरण शोकहारी। येतु भवदङ्गिं पछ 
समाश्रेत सदा, भाकरे रत विगत संशय मुरारी ॥ 
अपुर सुर नाग नए यक्ष गन्धव खग, रजानचर सिद्ध 


| ये चापि अन्ने । सन्त संसगे त्रय वे पर परम पद्‌, 


प्राय निःप्राप्य गति त्वयि प्रसन्ने ॥ वृत्त वाळे वाण 


६० विषयपत्रिका | | ; | 

| 
प्रहलाद मय व्याध गज, गिदव द्विनवन्डु निजधमे | 
त्यागी । साधु पद साछेछ निधूत कल्मष सकर) 
इबपच यवनादि केवल्य भागी ॥ शान्त निक्ष 
निर्मम निरामय अणुण, शब्द अह्लेक पर मह्मज्ञांनी । | 
दक्ष सम हक स्वच्क विगत आति स्वपर मति, परम | 
रति बिरति तव चक्रपानी ॥ विश्व उपञ्चार हित 
व्यग्र चित सवेदा, त्यक्त मद मग्थु इत पुण्य रासी। | 
यत्र तिष्ठन्ति तत्रेव अज शे हरि, सहित गच्छन्ति 
क्षीरान्धि वासी ॥ वेद पयासिग्डु सुविचार मन्द्र 
महा, अलिछ मुनि बृन्द निमेथन कतो! पे धा | 
 सतत्ठ मुद्धत्य इति निश्चितं वदत श्रीकृष्ण वेदि 
भतो॥ झोक सन्देह भय हषे तम तषे गण, साधु 
सद्गुक्ति विच्छेदकारी। यथा रघुनाथ शायक | 
निशाचर चमू, निचय .निदेळन पटु वेग भारी ॥ 
यत्र कुत्रापि मम जन्म निजकर्मे वश, अमत जग 
योनि सङ्कट अनेक । तत्र त्वद्धक्ति सजन समागम 
सदा, भवतु मे राम विश्राम मेके ॥ प्रबळ भव 
जानित अयव्याचि भेषज भक्ति, भक्त भेषज्य मद्वत | 













दरसी । सन्त भगवन्त अन्तर निरन्तर नहीं; किमपि 
म्‌ 


~ 


| 
| विवयपनिका । ` ६३ 
| मति विमळ कह दात तुलसी ॥ ९७ ॥ 


| देहि अवढम्ब करकमछ कमठारमन, दमन दुख 
। शमन सन्ताप भारी ग्रसन अज्ञान राकेश विधुन्तुद 
। गवे कामकरि मत्त हारे दूषणारी ॥ वपुष ब्रह्माण्ड 
 मुप्रवृत्ति छङ्का दुगे, रचित मन दूनुजमय रूप धारी। 
, विविध कोशोष अति राचिर मन्दिर निकर, सत्व 
| गुण प्रपुख अय कटककारी ॥ कुनप अभिमान सागर 
| भयङ्कर घोर, विपुळ अवगाह दुस्तर अपारं । नक्र 
। रागादि सडूळ मनोरथ सकल, सङ्ग सङ्कल्प वीची 
। विकारं ॥ मोह दशमो तद आत अहेकार पाका" 
| रिनित काम विश्राम हारी। छोभ अतिकाय मत्सर 
महोदर दुष्ट, क्रोध पापिष्ठ विदुुधान्तकारी ॥ द्वेष 
दुभुघ दम्भ खर अकम्पन कपट, दूपे मनुजाद मद्‌ 
शूळपानी । आमित बल परम दुजेय निशाचर निकर, 
| साहित षड्कग गो यातुघानी ॥ जीव भवदङ्गि सेवक. 
| विभीषण वसत, मध्य दुष्टाटवी ग्रसित चिन्ता । 
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६३ विवयपविका । | 


नियम यम .सकछ सुरळोक छोकेश उके वश 
नाथ अत्यन्त भीता ॥ ज्ञान अवषेश गृह गेहिनी 
भक्ति शुभ, तत्र अवतार यू भार हतां । भक्त 
सङ्कष्ट अवळोक पितु वाक्य कृत, गमन किय गहन 
वेदेहि भतो ॥ मोक्ष साधन अखिछ भाछ मकर. 
विपुल, ज्ञात सुगीव इत जीथे सेतू । प्रवह 
` वेराग्य दारुण प्रभञ्जन तनय, विषय वन भवन 

मि धूमकेतू ॥ षट दुबुजेश निवेश त दास हिता 
विशव हुल इरण बोधेक राही । अबुज नि 
जानकी सहित हरि सवेदा, दास तुलसी हदय 
कमल वाती ॥५८॥ | “१ 

' दोनउद्दरण एघुवये करुणा भवन, शमन स प 
पापाध हारी । विमल विज्ञान विग्रह अनुग्रह, 
अरूप वर विबुध नमेद्‌ खरारी ॥ संसार कान्तार धा 
गम्भीर पन, गहन तरु कमे सडुळ मुरारी । वाह 
वषि खर कण्टकाकुछ विपुळ,. निविड़ बिक | 
कठिन आरी ॥ विविध चितबवात्ति खग निकर पैन 
छूक काक वक गिर आमिष अहारी । अहि 
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| दिवयपत्रिकां | ६३ 
। खळ निपुण छल छिद्र निरखत सदा, जीव जन 
। पथिक मन खेद॒कारी ॥ क्रोध कार मत्त सृगराज 
| कृन्द्पं मंद, दृं वृक भाछु अपि उग्रकमां । माहिष 
। मत्सर कूर छोभ शूकर शूर, फेर छळ दम्भ माजोर 
। घ्॒मो॥ कपट मर्कट विकट व्याज पाखण्ड सुख, दुखद 
मृगत्रात उत्पात कतां । हृदय अवछोकि यहशोक 
` शरणागते, पाहि मा पाहि भो विश्व भता॥ प्रबळ 
| अहुकार दुघट महीधर महा,-मोह गोरे गुहा नेवि- 
डान्घकारं । चित्त वेताळ मनुजाद मन प्रेतगण, ` 
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- रोग भोगोष वृश्चिक विकार ॥ विषय सुख ठाल्सा 
देश मसकादि सळ, झिल्लि रूपादि सब तपे स्वामी । 
तत्र आक्षिप्त तव विषम माया नाथ अन्ध में मन्दू 
व्याडादगामी ॥ पोर अवगाह भव आपा 
पापजछ, पुर दुष्प्रेक्ष्य दुस्तर अपारा । मकर षड़- 
वृगे गो नक्र चक्राङुला, कूळ शुभ अशुभ दुख 

॥ तीव्र घारा॥ सकल सइट पोच शोच वश सवेदा, 

| दास तुली विषम गहने अरत । त्राहि रघुवंश 
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६४ ` विनयपत्रिका | | 
भूषण झपाकर कठिन, काठ विकराळ का? 


नोमि नारायण न करुणायनं, ध्यान पारायण 
ज्ञान मूल । आघेछ सतार उपकार कारण सद्य 
छदय तप निरत प्रणताचुकूछ ॥ इयाम नव ताम 
दाम दुति वपुष छाबे, काट मदनाक अगणित 
प्रकास । तरूण रमणीय राजीव ठोचन ठाठत वदत 













 राकेशकर निकर हास ॥ सकळ सान्द्य निधि र 


विपुळ गुण धाम विधि, पेद बुध शृम्धु शि 
अमान । अरुण पद्‌ कज मकरन्द मन्दाकिनी 
मधुप सुनि वृन्द कुवेन्ति पानं ॥ शक्र प्रेरित षा 
मार मद भङ्ग कृत, कोधगत बोघरत ब्रह्मचारी 
माकेण्डेय पुनिवय हित कोतुकी, बिनहि कर्पा 


सदा,-सीन पद्मासन एकरूप । सिद्ध योगीन्द्र व 
रकानन्द प्रद, भद्र दायक दरश आते अद. | 
मान मन भङ्ग चित भङ्ग मद्‌ कोष छोभादि प 


| दिगैयपनिका । ६५ 


। हुगे घुवन भतो। द्वेष मत्सर राग प्रबळ प्रत्यूह प्रति, 
। ञूरि निदेय छूर कमे कृतो ॥ विकट तर वक्र क्षुर 
। चार प्रमदा तीन्र, दप कन्दुपे वर खङ्ग धारा । धीर 
| गम्भीर मन पीर कारक तत्र) को वराका वय विगत 
| | सारा ॥ परम दुघट पन्थ खळ असक्गत साथ) नाथ 
| नाहि हाथ वर बिरति यही । दशनारत दाह अशित 
| नाया पास, चाहि इरि आहि हरि जानि कष्टी ॥ 
| दाख तुठपी दीन घमे सम्बळ हीन, अमित आत 
| खेद सति मोह ग्राही । देहि अवछम्ब न विम्ब 
अ झग्भोजकर, चक्रपर तेज बळ समं रासी ॥ ६० ॥ 
[| 


| सकल सुखकन्द आनन्दं वन पुण्य कृत, विन्दु 

| माधव द्वन्द विपति हारी । यस्याङ्गः पाथाज झज 
शम्भु सनकादि, शेष छुनि बृन्द अछि निळयकारी ॥ 

। अमळ मकेत इयाम काम शतकोटि छबि, पीतपट 

| तड़ित इव जढद्‌ नीऊं। अरण शतपत्र छोचन 

|विठोकाने चारु, प्रणत जन सुखद करुणान्व 

|झीळं ॥ काल गजराज पृगराज दूनुमेश वन, 













| 

६६ विनयपत्रिका 

दंहने पावक मोह निशि दिनेश । चारे मुज चा 
कोमोदकी जरुण दर, सरसिजोपरि यथा राजईसं। र 
घुळुट कुण्डल तिलक अर्क आडि बात इव, भूक 
द्विज अघर वर रु चाइ नाता । शचर सुकपाछ । 
ग्रीव सुख सांव हरि, इन्दुकर कुन्द मिव मधुर दास || 
उरसि वनमाळ सुषिज्ञाङ नव मञ्जरी, आज श्रीवत | 
डाञ्छन मुदारं । परम ्रह्मण्य अतिधन्य गतमनु 
अज, अमित बछ विधुर महिमा अपार ॥ ॥ 
केयूर कर कनक कङ्कण रतन, जटित माण मेख 
काटि प्रदेश । युगुळ पद्‌ नूपुरा सुखर कछ इस! 
सुभग सवोड़ सोन्द्ये वेश ॥ सकळ सोभाग्य सग 
रेठोकय श्री, दक्ष दिशि शुचिर वारीश क्या 
बसत बिबुधापगा निकट तट सदन वर; नयन" 
खन्ति नर तेति घन्या॥ आखेछ मङ्गछ झा 
निबिड संशय शमन, दमन ब्रजनाटवी कष्ट इत 
 विश्वधृत विश्वत अजित गोतीत शिव, पि 
` पालन हरण विश्व कतो ॥ ज्ञान विज्ञान वेर 
ऐश्ववे निषि) सिद्धि अणिमादि दे भूरि दानं । । kt | 




















। 
| 

दिषयप्निका। . ६७ ` 
| भव व्याल आति बात तुळसीदास, आहि श्रीराम 
| उरणार यान ॥ ६१ ॥ म 
|... राग आसावरी। | 
।_ इहे परम फळ प्रम बड़ाई । नख शिख रुचिर 
| बिन्दु माधव छवि, निरखहि नयन अपाई ॥ विश्‌ 
| किशोर पीन सुन्दर वपु, इयाम सुरुचि अषिकाई । 
| नीठकज्ञ वारिद तमाळ मणि, इन्ह तजु ते इति 
| पाई ॥ मृदु चरण शुभ चिह्न पदूण नल, आति 
| अद्भुत उपमाई । अरुण नार पाथोष प्रसव जनु, 
| मणियुत दळ सपुदाई ॥ जातरूप मणि जटित 
मनोहर, तूपुर जन सुखदाई। जनु हर उर हरि 
विविध रूप घरि, रहे वर भवन बनाई ॥ कटितट 
" रटति चारु किङ्किणि रव, अनुपम वराणि न जाई 
।हेम जठज कछ कठिन मध्य जबु, मधुकर घुखर 
। मुहाई ॥ उर विशाळ शृण चरण चारु आते, सूचत 
। कोमठताई । कण चारु विविध भूषण विधि, 
। रचि निज कर मन ठाई ॥ गज मणि माळ बीच 


आजत कहि) जाति न पदिक निकाई। जब उड़गण 








| 


। 


दढ ` विनयपत्रिका । ड 


घण्डळ वारिद पर, नवग्रह रची अथाई ॥ युज 
भोग मुजदण्ड कल दर, चक्र गदा वाने आई 

शोभा सीव ग्रीव चिदुकापर, वढ्न आमत छा 
. छाई ॥ कुङिश झुन्द कुड़मर दामान दात, दश 
नन्ह देखि जाइ । नाता नयन कृणोळ ढाळ! 
श्रुति, कुण्डल भू मोहि भाई ॥ छाञ्चत कच [शा 
मुकुट भाळ पर, तिळक कहां ससुझाई । अल 
तड़ित युग रेख इन्दु महँ, रहि तजि चञ्चठताई। 
_ निभेठ पीत दुकूल अनुपम, उपमा हिय न समाई 
बहु मणियुत गिरि नोळ शिखर परू कनक बस 
झ्चिराई ॥ दक्ष भाग अनुराग साहित इन्दि 
आधिक ठलिताई । हेम छता जनु तरु तमाळ ग. 
नीळ निचोछ ओहाइ ॥ शत शारदा शेष थ 
` मिळिके, शोभा कहि न सिराई । तुळसिदास मा! 
मन्द द्वन्द रत, कहे कृवनि विधि गाई ॥ ६२॥ | 


रागजयविश्री। 













विनियंपविका | | हश 
शुभग विग्दुमाधव छावे, तजि मुभाव अवछाकु 
_-एँक पछ ॥ तरुण अरुण अम्भोज चरण सृदु, नख 
` दुति हृदयातिमिर हारी । कालेश केतु जब जसन 
| रेखवर, अङ्कश मनगज वशकारी ॥ कनक जडित - 
| मणि नूपुर मेखळ, काढेतट रटांते मधुर वानी 
| निवळी उद्र गंभीर नामिसर, जह उपजे विरचि 
| ज्ञानी ॥ उर वनमाछ पदिक अति शोभित) विप्र- 
चरण चितकह करपे । श्याम तामरस दाम वरण 
। बधु, पीत वसन शोभा वरष ॥ करकडूण कृगुर 
| मनोहर, दात ओढ पुद्रिक न्यारी । गदा कज दर 
चाइ चक्र घर, नाग झुण्ड सम मुजचारी ॥ कस्बु 
[ ग्रीय छबि सीव चिजुक द्रि, अधर अरूण उन्नत 
। नासा । नव राजीव नयन शाश आनेन, सवक 
। सुखद्‌ विशद हाता ॥ रुचिर कपाल श्रवण कुण्डछ 
। शिर, मुकुट सुतिळक भाळ आगे । छित भृकुटि 
| सुन्दर चितवाने कच, निराख मधुप अवछी 
| ढाबे ॥ रूप शीळ गुण सान दश्षादाश,सन्चुसुता 
(रत पढ्‌ सेवा । जाकी इपा कटाक्ष चहत शिव, 





७6 बिनँयपनिका । | 
विधि घुनि मनुने दूबुज देवा ॥ तुळासिदास अव 
नास मिटे तब, जब मति एदि सरूप अटके। 
नाहित दीन मढीन हीनसुस, कोटि जनम आमि. 
आमि भटक ॥ ६३ ॥ न 


राग वसन्त जे 





























भेद ज्ञान रघुवंश कुछुद सुखप्रद निशेश । सावित 
पदपडुज अज महेश ॥ निजभक्त हृदय पाथोज 
भृङ्ग । ठावण्य वणुष अगणित अनङ्ग ॥ आतिः | 
प्रबळ मोहतम मारतण्ड । अज्ञान गहन. पावक 
प्रचण्ड ॥ अभिमानसिन्धु कुग्भजउदार । सुररजत. 
अञ्जन भूमिभार॥ रागादि सपेगण पन्नगा । कन्द 
पेनाग सृगपाति सुरार ॥ भव जढघिपात चरणाए 
विन्द्‌ । जानकी रमण आनन्दकन्द ॥ इचुमन्त 
वापी मराळ। निष्काम कामडुकगा दयाह 
रेडोक्य तिळक गुण गहन राम। कह ठुढासिदा 
विश्राम धाम ॥ ६६ ॥ | 


| ` झिषेयपनिका । ७१ 
| | 
राग भेरव 


श्र राम खु राम राम राम र्ट, राम राम जपु 
। जीहा। रामनाम् नव नेह मेहको, मन हठि होइ पपी- 
है ॥ सवत्ताधन फळ कूप सरित तर, सागर सलिल 
। निरात्ता। रामनाम राति स्वाति सुधा शुभ, सीकर प्रेम 
ं पियासा ॥ गराजि तरजि पाषाण वराषे पवि, प्रीति 
| प्राखे जियजाने। आधिक आधिक अनुराग उमंग 
| उर, पन परमिति पहिचाने ॥ रामनाम गति राम- 
। नाम मति, रामनाम अनुरागी । होगे हें जे हेंहें 
| आगे, ते त्रियुवन बड़भागी ॥ एक अङ्ग मग अगम 
। गवनकरि, विठम न छिनछिन छाहे। तुछ्ती हित 
| अपनो अपनीदिशि, निरुपधि नेम निवाह ॥ ६९ ॥ 


| रामजपु रामजपु रामजपु वावरे । घोर भव 
| मोर नेते निज नावरे ॥ एकहि साधन सब्‌. 
। रिपिसिधि साविरे । ग्रसे कृलिरोंग योग सयम 


he he 


| समाषिरे ॥ भरो जो हैं पोच जो दै दाहिनो जो 


9७२ 


| वामरे। राम नामहीसो अन्त सबहीको कामरे॥ 





। 


जग नभवाटिका रहीहे फछि फूलिरे । धुवा केसो 
घोरहर देखि तँ न शूलिरे ॥ रामनाम छाडि बो 
भरोसो करे औररे । तुङसी परोलो त्यागि मागे 
कूर कोररे ॥ ६६॥ ` 4 
रामनाम जपुजीव सदा हाबुशगरे। किन विरम 
योग याग तप त्यागरे ॥ राम सुमिरल सब विधि 
हीको शजरे। रामको विसारिवो निषेध शिरताजरे ॥ 
रामनाम महामणि फणि जग जाळरे । मणि रि 
फणि जिए व्याकुळ बिहालरे ॥ रामनाम कामतर 
देत फठचारिरे। कहत पुराण वेद पण्डित पुरारिर! 
` रामनाम प्रेम परमारथको सार रे। रामनाम 
सीको जीवन अधाररे ॥ ६७॥ | | 
राम राम राम जीव जो लो छू न जपिदे। ती 

ठो जह जेहे तह ति ताप तपिदे ॥ सुरसार कप 
बिडुनीर दुख पाइहे । सुरतरु तरे तोहि? ५९ 
सताइहे ॥ जागत वागत सपने न सुल सोइड । मै 
मिजनमि युगधुग भग रोइदै ॥ छटिवेके यतन वरी. 
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_ दिवयपबिका । ` ७३ 
` बाँघों जायगो । हहे विष भोजन जो सुघासानि 
, खायगो ॥ तुछसी तिलोक तिईकाळ तोसे दीनको | 
, राम नामहीकी गति जेसे जर मीनको ॥ ६८ ॥ 


। _ सुमिर इनेहसा तूं नाम राम रायको । सम्ब 
. निसम्बकीको सखा असहायको ॥ भागहे अभागेडूका 
। गुण गुणहीनको । गाइक गरीवको दयालदाने 
दीनको ॥ कुळ अकुछीनको ॥ सुन्योहे वेद सालि 
। हे। पाँगुरको हाथपाँय अधरेको आँखिइ ॥ माय- 
। बाप शूखेको अधार निराधारको । सेतु भवसागरको 
हेतु सुवसागरको ॥ पतित पावन राम नामसो न 
दसरो। घुमिरि सुभूमि भयो तुलशीसों उसरा॥६२॥ 


भलो भळीभांतिहे जो मेरे कडे छागि हे । मन 
| राम नाम्रसों सुभाय अइुरागि है ॥ राम नामको 
। प्रभाव जानि जूडी आगि हे । सहित सहाय काठ- 
| | काठ भीर भागिहे ॥ राग राम नामा विराग योग 
| जागिहे। वामावाथे भाळ न करमदाग दागिइ ॥ 
। रामनाम मोदक सनेइ सुधा पागिडे । पाइ परितोष 





lS कळकळ Se + ७० ६ ५ ११७० आडी वडळ 





१ 


PN 
'खा 


» 
EES OI i ००७ 
Ps SD A vio 


७४ पिशयपनिका । 
तू न द्रारद्रार वागिहे ॥ रामनाम कामतरु जो 


| 


जोड माँगिहे । तुळसी स्वार्थ परमारथ न खा 
हे॥ ७० ॥ | 


ऐसेहू साहबकी सेवापो होत चोररे । आपने 
न बूझि न कहेको रॉड रोररे ॥ मुनि मन अम 
सुगम माइ वापसा । कृपासिन्धु सहज सखा पग 
आपसों ॥ ठोक वेद्‌ विदित बडो न रघुनाथशो | 
सव दिन सब देश सबहीक साथता ॥ स्वामी ल 
ज्ञो चळे न चोरी चारकी । प्रीति पहिचान य 
रीति द्रबारकी ॥ काय न कलेश ठेश ठेत मा | || 
मनकी । सुमिरे सकुचि हाचे भोगवत जनका 
रीझे वश होत खीझे देत निज धामरे । फर्छ 
सकळ फ कामतरु नामर ॥ बेंचे खोटे दाम १ 
मिले न राखे कामरे । सोऊ तुलसी निवाज्या ए 
राजा रामरे॥ ७१ ॥ | ; 


मेरो भो कियो राम आपनी भडाई। हों १ 
` सांड होई हा प सेवक हित साइ ॥ राम सा | | 











विववपचिकां | ` ७६ 
कोन मोसो कोन छोटों । राम सों खरो हे कोन 
मोसे कोन खोटो ॥ ठोक कहै रामको गुलाम हों 
कहाओं । एतो बडो अपराध भो न मन बाआं॥ 
पाथ माथे चढे तृण तुळसी ज्यों नीचो । बोरत न 

- वारि ताहि जानि आए सींचो ॥ ७२ ॥ 


जाशु जागु जीव जड जो हे जग यामिनि। देह 

गेह नेह जानि जेसे घन दामिनि ॥ सोये सपनेको 

सहे संसृति सन्तापरे । बूढो मृग वारि खायो जेवरी 

को सांपर ॥ कई वेद बुध तू तो बुझ मन माहिरे। 

दोष दुख सपनेको जागेही पे जाहि र ॥ तुलसी 

जागे ते जाय तिइ ताप तायरे। राम नाम झुचि 
रूचि सहज सुभायरे ॥ ७३ ॥ 


 रागविभास। 
जानकीशकी कृपा जगावती सुजान जीव, 
जागि त्यागि मूढताजुराग हरे । करि विचार 
तनि विकार भजि उदार रामचन्द्र, भद्र सिन्धु 
| दीनबन्धु वेद्‌ वदृतरे ॥ मोह मय कुडू निशा विशार 


SAS आळा नजिर SOI a 


tdi htt 


® 4 दिवड >... >... - NN -. ess पी set I SP, GE Dir ~ dT 
~ ES STN ~ OES Sod MIS OO + SD as 







>. > न TE TR h 
RRO SCR pH ENN Di TESS 


७६ विवयपतिको । 
काठ विपुल व्याळ, खोंये'सो अनुप रूप रवम जो 
प्रे । अब प्रभात प्रगट ज्ञान भालुके प्रकाश त्रास) 
नाश रोग मोह द्वेष निबिड तम टे ॥ भागे मद 
मान चोर भोर जानि यातुधान, काम कोष राग 
छोभ निकर अपडरे। देखत रघुवर प्रताप वीत 
सन्ताप पाप, ताप त्रिविध ग्रेम आप दूरही करे 
श्रवण सुनि गिरा गभीर जागे अति धीर वीरा व! 
विराग तोष सकृ सन्त आदरे । तुउसिदास प्रषु 
कपाळ निराखे जीव जन विहाळ, भंज्यो भवणार 
प्रम मङ्गठाचर ॥ ७४ ॥ है. 



















राग छाढत । 


खोटो खरो रावरो हों रावरी सों रावरेसों, शू 
क्यो कहोंगो जानो सबहीके मनकी । कमरे वच 
हिये कहाँ न कपट किये, ऐसी इठ जसी गांठ पर 
परे सनकी ॥ दूसरी भरोसो नाहि वासना उप 
नाकी, वासव विराञ्च सुर नर पुनि गनको । स्व 
शके साथी मेरे हाथी इवान ठेवा देई, काई. त 


| >> गेय परि नेद कु छाडि क 
विगॅबपॅतिकॉ | ७७ 
28... 


| पीर रघुवीर दीन जनको ॥ सांप तभा सबिर वार 
| भये देव दिव्य, दुसह सासति कीजे आगे दे या 
। तनकी । साँचो परे पाउँ पान पञ्चम परे प्रमाण; 
| तुळसी चातक आश राम श्याम घनकी ॥ ७५ ॥. 
रामको गुढाम नाम रामबोठा |. राख्यो राम, 
| काम यहद नाम दै हो कबहूं कहत दो । रोटी छूगा 
| नीके राखे आगेहूकी वेद भाखे, भळो है हे तेरो ताते 
| आनद उत हों ॥ बाँच्यो हों करम जड़ गरब निगड 
गूड, सुनत इुएइ हें तो सासति सहत हो । आरत 
अनाथ नाथ कोशळपाळ कृपाळ, डीन्हों छीनि 
दीन देख्यो दुरित दहत हों ॥ बूझ्यो ज्याही कहा 
| में हूं चरो हेही रावरो जू, मेरे कोऊ कहूं नाहि चरण 
| गत हो । मींजो गुर पीठ अपनाइ गहि बां बोठे, 
सेवक सुखद सदा विरद्‌ बहत हों ॥ छोग कहें पोच 
| सो न सोच न संकोच मेरे, व्याह न वरेली जाति 
| पांति न चहत हों । तुठसी अकाज काज रामहीके 
| खीझे शा रीझे, प्रीति की प्रतीति मन सुदित 
।रहतदों॥७६॥  ._... ` 
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७७ विगेबपंबिका | 
` जामकीजीवन जगजीवन जगतहित, जंगदीशे 

रघुनाथ राजिव ठोचन राम । वढ्न शरदृविधु सुह 
शीड श्रीसदन, सहज सुन्दर तनु शोभा अगणित 
काम ॥ जगत सुपिता मातु सुगुरु सुदित मीत 
सबको दाहिनो दीनबन्धु क्ाइको न वास । आण 
` हरण शरणद अतुढित दानि, प्रणत पाठ कृपाए 
| 


पतित पावन नाम ॥ वन्दित सकूछ विश्व सेवि 
` सक्छ सुर, आगम निगम कहें रावरेई गुणग्राम। 
इदे जामि तुळसी तिहारो जन भयो चे, न्यारोवै 
गनिबो जहां गने गरीव गुलाम ७9 ॥ . | 


राग दाडी 


दीनको दयाळ दानि, इसरो. न कोऊ। जारी 
दीनता कहें में, देखो दीन सोऊ ॥ सुर घुनि 
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द चारी। आदि मच्य अन्त राम, साहवी तिहारी र) 


विवयपतिका | ७९ 


मुभाव शीळ सुयश, याचन जन आयो ॥ पाइन 
` पञ्ज व्याध विहग, अपने कारे ठीन्हे । महाराज 
, दृशस्थके, रङ्ग राय कीन्हे ॥ तू गरीबको निवाज 
| हों गरीब तेरो । वारक कहिये कृपाळ, तुळसिदास 
| मेरो ॥ ७८॥ | 

तूँ दयाळ दीन हों तू, दानि हें मिखारी । हों. 
। प्रसिद्ध पातकी हूँ, पाप पुञ्ञ हारी ॥ नाथ तू अना- 
। थको, अनाथ कोन मोसो । मो समान आरत नाईँ, 
आरतिइर तोसों ॥ बह हूँ हों जीव तुँ हों ठाकुर हो 
चेरो । तात मात गुरु सखा तूं, सवविधि हितमेरो ॥ 
तोहि माहि नाते अनेक; मानिये जु भाव । ज्या 
त्यां तुळसी कृपाळ, चरण शरण पावे ॥ ७९ ॥ 


` और काहि मांगियेको मांगिबो निवारे । अभिमत 
दातार कोन, दुख दरिद्र दारे॥ धमे घाम राम काम, 
कोटि रूप रूरो । साहब सब विधि सुजान, दान खङ्ग 
शूरो ॥ सुसमय दिन द्वे निशान, सबके द्वार बाले । 
| कुसमय दृशरथके दातिः तें गरीब निवाने ॥ सेवा 
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बिलु गुण विहीत, दीनता सुनाये। जेजे ते नि 
किये, फुले फिरत पाये ॥ तुळासिदात यावत 
जानि दान दीजे । रामचन्द्र चन्हतू चकोर ॥ 


° विषयपृत्निका । 
| 
|, 


कीजे ॥ ८० ॥ 


दानवन्डु सुर्खासन्दु शछपाकर कोर 
रघुराई । तुनहु नाथ मन जरत विविध ज्वर, कत 
फिरत बोराई ॥ कबहुँ योग रत भोग निरत सप 
हठि वियोग वश होई । कबहू मोह वश द्रोह कर 
बहु; कूबहुँ दया आति सोई ॥ कबहुँ दीन मति 
रडुतर, कबहु भूप अभिमानी । कबहुँ सूड पिडा 
विडम्ब रत, कबहुँ भरम रत ज्ञानी ॥ कब दे 
जग घनमय रिपुसय, कब नारिमय भासं । सस 
सन्निपात दारुण दुख, बिनु हरि कूपा न नापे. 
संयम जप तप न॑म धरम श्रत, बहु भेषज समुदार 
तुलासदाप भवरोग रामपद,-प्रेम हीन नाहि जाई॥८ 


मोह जनित मळ ठाग विविध विधि, कोवि 
य॒तन न जाई । जनम्‌ जनम अभ्यास निरत सि 
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अधिक २ ठपटाई ॥ नयन पाउन पर नारि निरि 
। मन,-माठिन विषय सँग छागे । दद्य. मछिन 
। वासना मान मद, जीव सहज झुल त्याग ॥ प्रः 
निन्दा सुनि अवन मिन भये, वचन दोष पर 
| गाय । सबप्रकार मलभार छाग निज,-नाथ चरण 
तप, शु 
हेतु थुतिगावे । रामचरण अनुराग नीर बिजु, मठ 
आति नाश न पावे ॥ ८२ ॥ | | 


रण जयातर्शा । 


| कछुहेंन आय गयो जन्म जाय । भति दुलभ . 
तनु पाइ कपट तजि, भजे न राम मन वचन. 
। काय ॥ लरिकाई बीती अचेत चित, चन्चठता 
चोगुनी चाय । योवन ज्वर युवती कुपथ्य करि, 
भयो त्रिदोष भरि मदन वाय ॥ मध्य वयत घन 
| हेतु गँवाई, कषी वनिज नाना उपाय । राम बिसुख 
| सुख ह्यो न सपनेहु, नाश वासर तया ति 
। ताय ॥ सेये नहि सीतापति सेवक, साधु सुमत्ति 











ट विवयपत्रिका । 


_ अछि भगति भाय ¦ सुने न पुळकि तबु कर 
` आदि मन, किय जा चरित रघुवश राय ॥ जे 
' सोचत मणि बिजु झुजड़ ज्या, पिकेठ अङ्ग दा 
जरा घाय । शिर घुने डाने पछतात मागि 
कोउ न मीत हित इसह दाय ॥ जिन ठगि गि | 
प्रळोक विगारयो, ते डजात होत ठाढ़े ठय 

तुठसी अजहुँ सुमिरु रचुनाथाहे, तश्या गय 
जाके एक नाय ॥ ८३ ॥ | 
_ तू पछतेंहे मन मीजि हाथ । भयो सुगम तो 
अमर अगम तनु, सपुझ न कृत खोवत अकाथे 
सुख साधन हारे विघुल वृथा जस, श्रम फल है 
. हित मथे पाथ । यह विचारि तजि कुपथ कुसहा। 
चछु सुपन्थ मिले भछ साथ ॥ देखु राम, स 
सुनि कीरति, रटहि नाम करि गान गाथ । हा 
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भाथ ॥ तुङसिदास परिहर प्रपञ्च सब, नाउ र 
पद्‌ कमळ माथ । जनि डरपहि तोसे अनेक ६ 
अपनाये जानकीनाय ॥ ८४॥ | 


राग धनाश्री । शी 

। मन माधवको नेकु निहारहि । सुत सदा रहके 
| घन ज्यों, छिन छिन प्र्ुहि सँभरदि ॥ शोभा 
| शीळ ज्ञान गुण मन्दिर, सुन्दर परम उदारहि । 
। रञ्जन सन्त अखिङ अप गञ्जन, भञ्जन विषय 
| विकारहि ॥ जो बिजु योग यज्ञ ब्रत संयम, गयो 
। चहहि भव पारहि ।- तो जनि तुङसिदास निशि 
| वासर, इरि पद कमल बिसारदि ॥ ८५ ॥ 

| .इहे क्यो सुत वेद चड । श्री रघुवीर चरण 
| चिन्तन तजि, नाहिन ठोर कहूँ॥ जाके चरण 
| विरञ्चि सेइ तिचि, पाइ शङ्कर । शुक सनकादि 
| मुक्त विचरतं तेउ, भजन करत अजडू ॥ यद्यपि 
| परम चपल श्री सन्तत, थिर न रहति कतहु । हरि 
| पद पङ्कज पाइ अचल भइ, करम बचन मनहू ॥ 
| करुणा सिन्धु भक्त चिन्तामणि, शोभा सेवत । 
। ओर सकल सुर असुर इश सब, खाये उरग छड ॥ 
। सुरुचि कृह्यो सो सत्य तात आति,पुरुष वचन 
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जह । तुरुसिदात रघुनाथ विधुर नाहे, | 
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बिषात कृ ॥ ८६ ॥ 


सुनु मन सूढ सिखावन मेरो । इरि पद्‌ त 
न ढल्यो काइ सुख, सठ यह स्च सबेरों ॥ | 
शशि रवि मन नयनन ते, पावत दुख बहुत छ. 
भ्रमत अमित निशि दिवस गगन मह, तई 
राहु बड़ेरो ॥ यद्यापि अति पुनीत सुरसरिता, ति 
पर सुयशा घनेरो । तजे चरण अजहुँ न मि 
नित, बहिबो ताइ केरो ॥ मिटे न बिपाति र | 
बिनु रघुपति, श्रुति सन्देह निवेश । तुछासिदा| 
सब आइ छाड़िके, होइ राम कूर चेरो ॥ ८५, 
कबहुँ मन विश्राम न मान्यो । निशि दिन | 
विसारि सहज सुख, जहे तहँ इन्द्िन्ह तान्यो र 
यदाप विषय संग सहदे दुसह दुख, विषम जा 
अश्झान्यो। तदपि न तमत मूढ ममता है 
जानतहू नाह जान्यो ॥ जन्म अनेक किये नो 
विधि, करम क्षीच चित सान्यो । होइ न | 


र 
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हु बिवयपनिका । ईः 
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विवेक नीर बिनु, वेद पुराण बखान्यों ॥ निज हित 
नाथ पिता गु हरिसों, हरषि हृद्य नाई आन्यो । 
तुछसिदास कब तुषा जाइ सर,खनतहिं जनम | 
सिरान्यो ॥ ८८॥ . 
| मेरो मन हरिजन हठ न तजे । निशि दिन नाथ 
दिउ सिख बहु विधि, करत सुभाउ निने ॥ ज्यों 
युवती अनुभवति प्रसव अति, दारण दुल उपजे । 
हि अवुकूळ बिस्तारि शुरू सठ, पुनि स पतिहि 
|भभे ॥ ठोळुप अमत गृप ज्यों जहे तह, शिर 
पदजाण वर्ण । तदपि अधम विचरत तेहि मारग, 
|कबड न सूइ उज ॥ हो हारयों करि यतन विविध 
विधि, अतिशय प्रबङ अजे । ठुङसिदास वश होई 
तबहि जब प्रेरक प्रथु वरणे ॥ ८९॥ | 
ऐसी सुदता या मनकी । परिहरि रामभगाते 
|सुरसरिता, आश करत ओस कनको ॥ धूम समूह 
| निरखि चातक ज्यों तृषित जानि माते घनकी । 
नहिं तहँ शीतठता न पाने युनि, दानि होत 
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छोचनकी ॥ ज्या गच कांच विळोकि इयेन के 
छोंह आपने तनक्ी । टूटत अति आतुर अह 
वृश्‌, छत विसारि आननकी ॥ कहे छगि को 
कुचाळ कृपानिंधि, जानत. हो गाति जनक्षी । हु]! 
सिदास प्रथु इरहु दुसह दुख, करइ छाज नि | 
पुनका ॥ ९० ॥ 

नाचतही निशि दिवस मर्यो । तबही ते| 
भयो इरि थिर, जबते जिव नाम धरयो ॥ ३ 
वासना विविध कंचुक, भूषण छोभादि भरा. 
चर अरु अचर गगन जछ थछ में, कवन न सी 
करयो ॥ देव दनुज सुनि नाग मुज नाहे, यं | 
कोउ उबरयो । मेरो दुसह दरिद्र दोष दु 
. काहू ता न इर्यो ॥ थकते नयन पद्‌ पाने सुम 
ब, सङ्ग सकठ विछुण्या । अव रघुनाथ ई 
आयो जन, भव भय विकळ डस्यो ॥ जहि १ 
ते वश होइ रीझि कर, सो मोहि सब विसर 
ठुळसिदास निज भवन द्वार प्रभु, दीने र 
पर्या ॥ ९१ ॥ ` Re | 
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| . विवयष्त्रिका। | दट 
माधव मो सम मन्दन कोऊ । यद्यापि मीन 
पतङ्ग हीन मति, मोहि न पूजे जोझ ॥ सुचिर रूप 
आहार वश्य उन, पावक छोइ न जान्यो । देखत 
। विषति विषय न तजत हों, ताते अधिक अयान्या ॥ 
महा मोह सरिता अपार महँ, सन्तत फिरत बह्यो । 
श्रीहरि चरण कमळ नाका तजि, फिरि फिरि फेन 
गह्यो ॥ अस्थि पुरातन छुषित इवान अति, ज्यों 
| भरि घुख पकर । निज ताळू गत हुधिर पान करि, 
| सन सन्तोष घरे ॥ परम कठिन भव व्याळ ग्रसित 
हों, त्रसित भयो अतिभारी । चाहत अभय भेक 
शारणागत, खगपति नाथ विसारी ॥ जलचर बृन्द 
| जाळ अन्तरगत, होत समिटि इक पासा। एकहि एक 
| खात लाच वश, नहि देखत निज नासा ॥ मेर 
अघ शारद अनेक युग, गनत पार नहि पावे। 
तुलसीदास पतित पावन प्रधु, यह भरोस जय 
कृपा सो कहा बिसारी राम । नाहे करणा सुनि 
अवण दीन दुख, धावत हो तजि घाम ॥ नागराज 








` विवश जिका । 


निज वल विचारि दिय) हार चरण चित दीन; 
आरत गरा घुनत खगपति ता, चछत्‌ सप 
न कीन्ह ॥ दिति सुत्त घास असित निशि सि 

इछाद प्रतिज्ञा रासी.। अतुठित बढ मृग 
मुज तनु, दूनुभ इत्यो श्रुति साली ॥ श्प स 

` नूप वठ विठोकि प्रधु) राखु क्यो नरनारी । । 
. पूरे आर दप दूर करि, शूरे कृपा दडुजारी॥ ए । 
` कक रिणु ते ्रासित जन, तुम राखे रघुवीर । १२ 
मोहि देते दुइ दुख बहु रिपु, कपत न हरहु १: 
भीर॥ ढोग ग्राह दचुजेश क्रोध कुर,-राज बन्धु ए 
मार। तुलासेदात प्रभु यह दारुण दुख, भई ९; 
उदार ॥ ९३ ॥ 









काहे ते हरि मोहे विसारो । जानत ॥ 
महिमा मेरे अघ, तदपि न नाथ सँभारो ॥ प 
पुनीत दीन हित अशरण,-शरण कहत श्रुति चर, 
हों नहिं अधम सभीत दीन किथो, वेदन १ 


पुकारो ॥ खग गृनिका गज व्याध पांति जह | 


। 
3 
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 विवयपत्रिकीं।.... ७९९ ` 


होह बेढारो । अब केहि ठाज कुपानिधान परहत्‌। ` 

| पनवारों फारो ॥ जो कूलिकाल प्रबळ हाता. आति, 

तुव निदेश ते न्यारो । तो हरि रोस भरोस दोष! 

गुण, तेहि भजते तजि गारो ॥ मसक विरञ्चि विर- 
शि मस्तक सम, काह प्रभाव तिहारो । यह सामथ्‌  . 
अछत मोहि त्यागहु, नाथ तहां कछ चारो ॥ ताइ : 
न नरक परत मोकद डर, यद्याप हों आते झरा। | 
यह बडि जास दात तुळसी प्रु, नामहु पाप न 
जाहा ॥ ९४ ॥ 


| तो न मोर अघ अवगुण गनि हे । जा यमराज 
काज सब परिहरि यहे ल्याउ उरअनि हे ॥चलिहे . 
छटि पुञ्ञ पापिनके, असमजप्त जिय जनि हं । देखि 
छळ आधिकार पुप्रधु सो, भूरि भडाइ भनि ६॥ 
इसि कारे हें परतीति भक्तिको, भक्त शिरोमाणे 
मनि हैं। ज्यों त्यों तुलशिदास कोशलपति, अपना 


यहि परि बनि हैं ॥ ९५ ॥ 
। जो निय घरिहो अवगुण जनके । तो कयो 





“र 


| 


ER ङक 
| 


डत मुक्त नख ते मापे, विधुळ वृन्द अच वनम 
कहिहे कवन कछुष मेरे कृत, करम वचन बा 
' मनके। हारहिं आमित शेष शारद श्रुति, गिनत | k 
- इक्क छनके ॥ जो चित चढे नाम गहिमा निन, 
गण पावन पनके । तो तुळसिहि तारिहों विप्र" 
दृशान तोरि यमगनके॥ ९६ ॥ ४ 
जो हरि जनुके अवगुण गइते। तो पुरा 
कुरुराज बाढि सां, कृत हठि बेर विसहते ॥ १८ 
जप याग योग व्रत वाजत, केवळ प्रेम न चढी, 
तो कत सुर घुनिवर विहाय ब्रज, गोपि गेह ब: 
रहते ॥ जो जह तहु प्रण राखि भक्तको, भे 
प्रभाव न कहते । तो कडि कठिन करम मार 
जड़ हम केहि भाति निबहते ॥ जो सुत हित शिन 
नाम अजामिछ,-के अप अमित न दहते । तो % 
भट सासाति इर हमसे, वृषभ खोजि कर नहत 


७2 


जो जग विदित पतित पावन अति, बोकर 


२ 


न वहते। तो बहु कर्प कुटिल तुलसी से, त 
सुगति न छहते ॥ ९७॥ i | 
















विवयपनिका । ९६ 


| 


| भति हरि करत दास पर प्रीति । निभ प्रषु ` 


















[बिसरि जनके वश, होत सदा यह रीति ॥ जिन 
बाँधे सुर असुर नाग नर, प्रबळ करमकी डोरी । 
साइ आविछिन्न ब्रह्म यशुमाते इठि,बॉच्यां सकत 
न छोरी ॥ जाकी माया वश विराञ्चे शिव, नाचत 
पार न पायो । कूरतळ ताल बजाइ ग्वाछ युवतिन्ह 
'सोड नाथ नचायो ॥ विश्वम्भर श्रीपति ब्रिश्चुवन 
'पृति, वेद विदित यह छीख। बाळ सां कड न 
चली प्रधुता दरू, है द्रिज मांगी भीख ॥ जाओ 
[ताम लिये छूटत भव, जनम मरण दुख भार | 
(अम्बरीष हित ढागि कृपानाधे, सो जमम्यो 
दिशवार ॥ योग विराग ध्यान जप तप कार, जाह 
“सोजत मुनि ज्ञानी । वानर भालु चपळ पशु पावर, 


उग्रसनके, द्वार वेत कर धारा ॥ ५८ ॥ 


विरद गरीब निवाज रामको । गावत वेद पुराण 


नाथ तह राते मानां ॥ लोकपाल यम काळ पवन | 


शम्मु शुक, प्रगट प्रभाव नामको ॥ धुव प्रहराद्‌ 


< iii ie ir iii tii init आज i ie T_T कायाची PT 


| 
९६३ पिग्येवनिका । 
विभीषण कृषि यदुपति पाण्डव सुदांमको। १: 
सुय परछोक सुगति इन,-मे कोइ राम कामको 
गनिका कोळ किरात आदिकावे, इन्हते अ ` 
वामको । वाजिमेध कब किया अजामि, गन i 
कूब झामका ॥ छळ मलान हीन सबद 
तुळसी सा छिन छामको । नाम नरेश प्रताप र 
जग) युगयुग चाळत चामका ॥ ९९ | | 


सुनत सीतापति शीळ शुभाड। मोद न॥' 






काउ ॥ खेढत सङ्ग अनुज बाठक नित, ज जोश 
अनर अपाउ। जीति हारि चुचुकारि दुलारत, । 
दिवादृत दाउ ॥ शिळा झाप सन्ताप विगत १. 
प्रहत पावन पाउ । दुई सुगति सो न इर! 


| | 
विनेयपनिका । ब्‌ 

छमाथ पाँय परि, इतो न अनत समाउ ॥ क्यो 
राज बन दियो नारि वश गरि गठानि गये राउ। 
ता कुमातुका मन जोगवत ज्या, निज तन मरम 
कुघाउ ॥ कपि सेवा वश भये कनोड़े क्यो पवन 
सुत आउ । देवेको न कळू रिनियाँ हो. धनिक हुँ. 
पत्र लिखाउ ॥ अपनाये सुग्रीव विभीषण, तिन न 
।तज्या छळ छाउ । भरत सभा सनमानि पराहत, 
'होत न द्य अघाउ ॥ निज करुणा करतुति मगत 
पर, चपत चळत चरचाउ । सङ्गत प्रणाम प्रणत 
यश वरणत, सुनत कहत फिर गाउ ॥ सपुझि सघुझि 
गुण ग्राम रामके, उर अवुराग बढाउ । तुळसिदास 
। अनयास राम पद्‌, पढहे प्रेम पपाउ ॥ १०० ॥ 


जाउँ कहाँ तजि चरण तिहारे। काको नाम 
पतित पावन जग, केहि अति दीन पियारे ॥ कवन . 
देव बरियाइ विरद हित, इडि इठि अधम उधार। ` 
खग मृग व्याध पखान विटप जड़ यवन कवन सुर | 
तारे ॥ देव दूनुजू . छवि नाग मतुज सब, माया 








द्‌ विनथपात्रिका । 


विवश विचारे । तिनके हाथ दास तुलसी प्र १ 
अपनपो हारे ॥ १०१ ॥ 


3 






ब्रा 
ष् 


हरि तुम बहुत अनुग्रह कोन्ही । साधन 
विबुध दुळेभ तनु, माहि कृपा कार न 
, कोटिहु पुख कहि जाय न प्रह्ठके, एकएक उपक 
तदपि नाथ कछु ओर मागिहों, दीजे परम त 
विषय वारि मन मीन भित्र नाहे, होत कहु र 









योनि अनेक ॥ कृपा डोर बेसी पद नी. पाप 
प्रेस मृढु चारो। एहि विधि वेषि इरहु मेरो दाट 


भरोसो, हरु जियकी जड़ताई ॥ चहं न क 
सुमति सम्पाति कछु, रिषि परिधि विपुळ pd . 
हेतु रहित अनुराग नाग प्रद्‌, वही ओघुदिन ४५ १ 


विवयपत्रिका | ९७ 
काई ॥ कुटिळ करम छे जाय मोहि नही जह. 
अपनी बरिआई । तहा तहा. जनि छोइ छाड़िये, 
कमठ अण्डकी नाई ॥ है जग में जई ठगि या 
तबुकी, प्रीति प्रतीति सगाई। ते सब तुळसिदासत | 
रु सो बद समिटि इक ठाई ॥ १०३ ॥ 

। जानकी जीवन की बढि जेहों । चित कहे 
राम सीय पढ़ परिहरि, अब न कहूँ चछि जहाँ॥ 
उपजी उर प्रतीति सपनेहु सुख, परश्च पद्‌ विमुख न 
५ । मन समेत या तनुके बार्तन्ह इहे सिखावन 
देहों ॥ श्रवणनि ओर कथा नहि सुनिहों, रसना 
ओर न गेहों । रोकिहो नेन विळोकत ओरहि, शीश | 
शाही नेहों ॥ नातो नेह नाथ सो. करि सब) नातो 
नेह बहेहों । यह छरभार ताहि तुलसी जग, जाको 
दास कहे हों ॥ १०४ ॥ 80) 

| अबलो नसानी अब न नसे हो । राम कृपा अव 
निशा हिरानी, जागे फिरे न डस्दा ॥ पार्या नाम 
चार चिन्तामणि, उर कर ते न खसेहों । श्याम रूप 






९६ विनयपत्रिका | 
शुचि झचिर काटी, चित कजनषि क 
वश जानि इँस्यो निज इन्द्रमह ई 


हंसेहों | मन मधुपहि पनके तुळसी 
. कूम बक्षहा ॥ १०५ ॥ 


राग रामकली । 


महाराज रामादरयो धन्य साइ । गरु गुए 

राशि सववज्ञ मुकृती सुषर, शीठनिधि साधु तो! 

ओ सुमन कोई ॥ उपठ केवट कोश आलु निशिच क्‍ 
। गबार, गीध सम दम दया दान हीने । नाम छि 
) राम किय प्रम पावन सकर, तरत नर जाछु युए 
गान काने ॥ व्याध अप्राघक्षी साध राखी कवन, 
पिड़ेछा कान मति भक्ति भे । कोन धों सोमजा 
अजामिंठ अधम, कवन गजराज धो बाजपेह | 
पाण्डसुत गापका विदुर कुबरी सबहि, शोध वि 

शुद्धता छंश कसो । प्रेम खि कृष्ण किय आप 
तिनहुकी, सुयश संसार हरि इरको जेसो ॥ कोर 

लर भिछ यवनारि सस राम कहि, नीच हे म 
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विवयपनिका । ९७ 


, पढ़ को न पायो । दीन दुख दवन श्री खन करूणा . 
भवन, पतित पावन विरद्‌ वेद गायी ॥ मन्द माते 
कुटिळ खछ तिढक तुळसी सारस, भा न तिद ढोक 
तिहुँ काळ कोऊ। नामकी काने पहिचानि जनआ- . 
प्ना, असतं कलि व्याछ रख शरण सोऊ ॥ १०६॥ 


___.. रुगबिळावठ 
। नीको मेरो देवता कोशठपति राम । सुभग 
| सरोद छोचन सुठि सुन्दर इयाम ॥ सिय समेत 
शोभित सदा, छबि अमित अनङ्ग । युज विशाल 
शर घबु घो, कटि चाह निसङ्घ ॥ वि पूजा चाहत 
नहीं, चाहे इक प्रीति । सुमिरतही माने भळो, पावन 
सम रीति ॥ देइ सकळ सुख दुख दहे, आरत जन 
| बन्धु । गुणगहि अप अवगुण हरे अस करणासिन्धु ॥ 
| देश काल पूरण सदा, वद वेद पुरान । सबका प्रु 
। समे बसे, सबकी गति जान ॥ को कारे कोटिक 
| कामना, पूजे बहु देव । तुळसिदास तेहि सेइये) 
| शङ्कर जेहि सेव ॥ १०७॥ `| Fe 
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~ काम परण करे, जाने सब काई ॥ वागे विलस्व १ 


आकूरपे दुख सम्पदा, सम्तोष विचार ॥ जे ए 

















९८ बिवयपात्रेक 
वीरमहा अवशधय) साथ साध दाइ । तकर 


कीजिये, डीजे उपदेश । बीजश जापथ साह, जा 
जपत महेश ॥ प्रेम वारि तपण अळा, धत सहज 

नेहु । संशाय सामेष आगान छमा, ममता बाढ 
देइ ॥ अप उचाट मन वश करे, मारे मद मार 


भाँति भजन किये, मिले रघुपाति ताइ । तुळाप्दात| 
प्रभु पथ चब्यो, जो छेहु निवाडे ॥ १०८॥ ` | 


. कृत न करु कृष्णा हरा दुख हरण सुरारि। 
नावषध ताप एन्द्इ शाक, सहाय भय हारि यह 
कठिकाङ जनित मछ, मति मन्द मढिन मन। 
तेहि पर प्रभु न कर सँभार, केहि भाँति जिये जन | 
सब प्रकार समरथ प्रभो, में सब विधि दीन । या 
जिय जानि द्रबहु नहीं, में कणे विहीन ॥ अमत 
भनेक योनि रघुपति, पति आन न मोर । दुख सुत 
सहो रहों सदा, शरणागत सोर ॥ तुम सम देवरे 


विवयपत्रिका। ९९ 


कोड कृपाळु, सघुझा मन माहि । तुळसिदास हरि `` 
| तोषिये, सो साधन नाहि ॥ १०९ ॥ 

कहु कोहि काहिय कृपानिषे, भवभवनित विपति 
| अति । इखिय सक विकल तदा, निभनिन सुभाउ 
॥ रावे॥ जो सुख इस्पति सरग, नरक सन्तत सँग छागी। 
| हरि परिहरि सोइ यतन करत, मन मोर अभागी ॥ 
| में आति दीन दयाळ देव, सुनि घन अघुरागे। जो न 
'०द्रबहु रघुवीर धीर, काहे न दुख छागे ॥ यद्याप 

| अपराध भवन, दुख शमन घुरारे । तुलापिदात कई 
॥ आए इहे, बहु पतित उचारे ॥ ११० ॥ 


। केशव कहि न जाइ का कहिये। देखत तव 
| रचना विचित्र अति, सपुझे मना मन रहिये ॥ 
| सून भीतिपर चित्र रङ्ग नहि, कर पिचु [रखा 
न| चिते। घोये मिटे न मरे भीति दुख) पाइय एहि 
| तजु हेरे ॥ रविकर नीर बस अति दारणा, म इरे रूप 
॥| पढ़ि माही । वदन हीन सा अस चराचर, पान करन 
| जे जाही ॥ कोउ कह सत्य झुंड कह कोऊ, युग 
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६४७ विनयपत्रिका । 







प्रबळ कुरि माने । तुङसिदास परिहेरै तीनि | 
सो आपन पहिचाने ॥ १११ ॥ .. | 
शव कारण कवन गुसाई । जोह अपर. 
ह्ला जानि मोहि, तजेहु अज्ञ नाई ॥ प! 
पुनीत सन्त कोमळ चित, तिनाह तुमाह बानआए 
तो कृत विग्र व्याध गणिकाहे तारडु कछु रहो सगा 
काउ करम गति अगारे जीव को, सब हारे है| 
तुम्हारे । सोइ कछु करहु हरहु ममता मम, [फर 
तुमा विसारे ॥ जो तुम तजइ भजी न आन प 
यह प्रमाण प्रण मोर । मन वच करम नरक सुर 
जहे,-तह रघुवीर निहोरे ॥ यद्यपि नाथ उचि 
होत अप, प्रथु तो करों ढिठाई । तुळसिदा पी 
निशिदिन, देखत तुम्हारि निठुराई ॥ ११२॥ | 


LON, BRON 


माधव अब न द्रबहु केहि लेखे । प्रणतपाठ १ 
तो मोर प्रण, जिअउँ कमळ पढ्‌ देखे ॥ ज 
मैन दीन दया तें, में न दास तें स्वामी । ती 
जो दुख सहेउ दह्या नहि, यद्यपि अन्तयोमी | 














दिनयपबिका १०६ ` 


' उदार में षिण पतित में,तें पुनीत श्रुति गावे । 
बहुत नात रघुनाथ तोहि माहि, अब ने तज बाँच 
| आवे ॥ जनक जननि गुरु वरु सुद पात, सब 
। प्रक्रार हितकारी । देत रूप तम कूप परा नाइ) 
अस कछु यतन विचारी ॥ मुचु अदभ्र करणा 
वारिज छोचेन, मोचन भय भारी । तुलातेदाह प्रश 
तव प्रकाश विदु, संशय टर न दारी ॥ ११२ ॥ 

माधव मो समान जग माही । सब पवष हीन 
मळीन दीन अति, छीन विषय कोउ माही ॥ तुम 
| सम हेतु रहित कृपाछ आरत, हित इश न त्यागी । 
| | में दुख शोक विकल कृपाठ काहे-कारण दयान 
| | छागी ॥ नादिन कछु अवशुण तुम्हार, अपराध मोर 
॥ में माना। ज्ञान भईन तन दिषु नाथ सी, पाइन 
| में प्र्न जाना॥ वेचु करील श्रीखण्ड वसन्त हि) दूषण 
॥ मृषा उगावे। सार रहित हत भाग्य छराभ पछव 
सो कहह किमि पावे ॥ सब मकार में काठन सूदुळ 
| हरि, दिह बिचार जिय मोरे | तुठासेदास यह माइ 
॥ खुला, छुटि तुम्हरे छार ॥ ११४ । | 
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१०७३ विनयपत्रिका । 
माधवं मोह फौत क्यों टूटे । बाइर कोटि उपाय 
करिय, अभ्यन्तर ग्रान्य न छूट ॥ घत इरण 
अंतगत, शशि प्रतिविम्ब दिखावे । ईधन अनल लगाए 
कलप शत, ओटत नाश न पावे ॥ तरु कोट मह 
बस विहङ्ग तरुकाटे मरे न जेसे। साधन कय 
विचार हीन मन,-शुद्ध हाइ नहि तस अन्त 
` मिन विषय मंन अति तनः-पावन कारिय पसार 
मरह न उरग अनेक यतन वल्मीक बिविध विधि, 
मारे ॥ तुङसिदास इरि गुरु करुणा बिनु, 
विवेक न होई । बिनु विदेक संसार घोर निधि; 
पार न पावे कोई ॥ ११५ ॥ | | 


माधव अधि तुम्हारि यह माया । कारे उपाय 
पचि मरिय तरिय नहि, जबछनि कृरहु न दाया | 
खानय खानय सप्ाशय तमुझाइय, दंशा हृदय नाश 
आवे । जेड अनुभव बिनु मोह जनित भव,-बाएए 
विपति सतवे ब्रह पियूष मधुर शीतळ जो; 
मन सा रत पाव । ता कृत सूगजळ रूप विषय i 


कि 
| 
















विवयपॅनिका | ५०३ 
कारण निशि वार घावे ॥ जेहिके भवन विम 
चिन्तामणि, हो कत काच बटोरे । सपने पर बझ | 
प्रे जागि देखत कोडे जाइ नेहार ॥ ज्ञान भगाति 
साधन अनेक सम, सत्य झूठ कछु नाहीं। तुछसिदास 
हारे कृपा मिल ज्रम, यह भरो मन माही ॥ ११६॥ 
 हेहारि कवन दोष ताहि दीजे । जाहे उपाय सप 
नह दुठभ गाति, साइ नाश वाहर कीजे ॥ जानत 
अथ अनथ रूप तभ; कूप परब एहि लागे। तदाप न 
द शान अज खर ज्यों, फरत विषय अनुराग ॥ 
भूत द्रोह कत मोह वय हित, आपने भ नषे- 
चारा । मद मत्सर आभेमान ज्ञानरिएु, इन मह. 
रहने अपारा ॥ वेद्‌ पुराण सुनत सपुझत रघुनाथ 
सकळ जग व्यापी । वेघत नाहि श्रीखण्ड पबु इ, 
पर हीन सन पापी ॥ म अपराध सिन्धु करुणाकर, 
।णानत अन्तयार्म- । तुलधिदात भवव्याठ आप्त. 
पि) शरण उरगरपु गामी ॥ ११७ ॥ 
| ` है हारे कृवन यतन सुखमानहु । ज्या गज दशेने 
(या मम करनी, सब प्रकार तुप जान जो! 










| १०४ दिवयंपंनिका | 
कृहिय करिय भवशागए-तरिय बच्छपद [| “सु 
` शनि आन विंधि कहनि आन हार, पढ सुख पाश तु 
केसे ॥ देलत चाह मयूर वरन शुभ) वाऊ शुषा ह प्र 
सानी । सविष उरग आहार निडर अस, य 


करनी वह वानी ॥ अलिळ जीव वत्सळ निमत्त त 
चरण कमळ अबुरागी । ते तव प्रिय रछुवीर धा ३ 







आावगण अपार संसार योग्य रघुराया । तुडसिदा र्‌ 
निज गुण विचारि इरुणा निधान करु दाय।११५ 


विवयपनिका । १०७ 


> सुनि नाउँ जाउ बि, आति भरोत्र जिथ मोरे। 
_तुठसिदास इन्द्रिय सम्भव दुख, इरे बनिहि 
प्रश्ु तोरे ॥ ११९ ॥ ye 
हे हरि कस न इरहु भ्रम भारी। यथपि मृषा 
सत्य भार जब)-छगि नहि कृपा तुम्हारी ॥ अथे 
अविद्यमान जानिय संसृति नहि जाई गुसोई । बिजु 
बन्धन निजईठ झडे परवश) परेड कोरकी नाई ॥ 
| व्याधि विविध बाधा जनु, मृत्यु उपस्थित 
| आइ । वेद अनेक उपाय करे, जागे बिचु पीर न 
| जाइ ॥ श्रुति गुर साथु समृति सम्मत यह, दशय 
| सदा दुखकारी । तेहि बिनु तने भजे विच रघुपाति, 
| विपति सके को टारी ॥ बहु उपाय संसार तरन 
| कहे, विमछ गिरा श्रुति गावे । तुळसिदास म मार 
| गये बिजु, जिय सुख कबहु न पावे ॥ १२० ॥ . 
६ हे हरि यह मकी अधिकाई । देखत सुनत 
॥ कहत समुझत संशय सन्देह न जाइ ॥ जो जग 


०२ 


॥ मषा ताप जय अबुभव, होत कह केहि ठेले । 





१०६ विनयपत्रिका । ` 


कडि न जाइ छग वारि सत्य अमा-त दुख होइ वि 
शेखे ॥ घुभग सेव सोवत सपन बाघ बूड़ 
भय ठागे । कोटिह नाव न पार पाव सो, जबछ॥ | 
आपु न जाग ॥ अनाविचार रमणीय संदा संसा 
भयङ्कर भारी । सम सन्तोष दया [विवेकते, व्यव 
हारी सुखक्षारी ॥ तुठासेदाह सब वाधि प्रपञ्चज 

यदपि झूँठ श्रुति गावे । रघुपाते भगाति सन्त सङ्गा 
बिचु, को भव ञास नसावे ॥ १२१ ॥ | 
 महरिसाघन कर न जानी। जस आप 
भेषज न कीन्ह तस, दोष कवग दरमाना ॥ सप. 
नृप कह घट विप्रवध, बिक्छ फिर अथला 
वाजिमेष शतकोटि करे नहिं,शुद्धहोइ विचुजागे। 
हग मह सप वपुर भयदायक प्रगट होइ अविचारे|. 
बहु आयुष धार बेळ अनक कार, हारा मरइ 
भार ॥ निज अमत रावळर सम्भव सागर आं 
भय उपजाव। अवगाहत वोहित नोका च| 
१ यह शब्द फारसी भाषाका है । दरमान चिकित्सा इलाज 
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की कहते । 


विनयपत्रिका । १०७ 
कंबहू पार न पाव ॥ तुठासदास जग आपु साइत 


जब,-छगि निळ न जाई । तबढगि कोटि उपाय 
_ कूरिय पाचे, मरिय तरिय नहि भाई ॥ १२२ ॥ 


| -अश कछु सश्चुझे परत रघुराया। बिनु तव 
कृपा दयाळ दास हित, मोह न छूटे माया ॥ वाक्य 
ज्ञान अत्यन्त निपुण भव,-पांर न पावे कोई। 
। निशि गृह मध्य दीपकी बातम्ह, तम निवृत्त नहि 
| होई॥ जसे कोड इक दीन दुखित आति, असन 
| विना दुख पावे । चित्र कल्पतरु कामधेनु ग्रह, 
|. ढिखे न विपति नसावे ॥ घटरस बहुप्रकार व्यञ्जन 
| कोउ, दिन अरु रेन बखाने। विलु बोठे सन्तोष 
| जनित सुख, खाइ सोई पे जान॥ जबछागे नाह 
| निम हद्‌ प्रकाश अरु, विषय आश मन माहा! 
| पुठासेदा्त तबळांग जग योनि अमत सपनेहु 
(| सुख नाही ॥ १२३॥ 


| जो निन मन परिहर विकारा । तो कत हेत. 
| जनित संसाते दुख, संशय शोक अपारा ॥ शत [मन 






१०९. बि्नयपन्निका । 
मध्यस्थ तीनि ये, मन कीन्हे वारआई । त्याग 
गुइव उपेक्षनीय अहि, हाटक तृणक नार ॥ अहन 
बसन पु वस्तु विविध विधि) सब माण महे एह 
तेह । सरग नरक चर अचर ठोक बहु, वसत मध्य 
मन तेते ॥ विटप मभ्य एुत्रिका सुत्र मह, कुक 
बिनाहि बनाये । मन मह तथा छीन नाना तु, मग 
टत अवसर पाये ॥ रछुपाते भक्ति बारिछा।रुत चत, 


बिजु प्रयासही सुझे। तुळतिदास कह चिइपिठ : 


जंग;-बूझत बूझत बूज ॥ १२४ ॥ 


में केहि कहो विपति आते भारी । श्री 
धीर हितकारी ॥ मम हृदय भवन प्रभु तोरा । त! 
बस्ते आइ बहु चोरा॥ आति कठिन कराह बरजार। 
मानाई नाई विनय निहोरा ॥ तम भोह छोभ अह 
कारा। मद क्रोध बोधरिषु मारा ॥ आति कराई उप 
द्रव नाथा । मदेहिं मोहि जानि अनाथा ॥ में ए 
अमित वटपारा। कोड सुने न मोर पुकारा ॥ भागे! 
नहि नाथ उबारा । रखघुनायक करु दुँभारा | 













of अ 


विवयपत्रिका |... - § ० हे 
कह तुछसिदास झडु रामा। छूटहि तस्कर तव 


घामा ॥ चिन्ता यह मोहि अपारा । अपयश नाई 
होइ तुम्हारा ॥ १२५ ॥ 


मन मेरे मावहि सिख मेरी। जो निज भगति चह 
| इरि फेरी ॥ उर आनि प्रहु कृत हित जेते । सेवि 
ते जे अपनपो चेते ॥ दुख सुख अझ अपमान बड़ाई । 
| सब सम छेलाहि विपाते बिदाइ ॥ सुडु सठ कार 
| ग्रसित यह देही । जनि तेहि झागि विडूबाहि केही ॥ 
“तु „सिदास विदु अहि माति आये । मिलाइ न राम 


| कपट ढब छाये ॥ १२६ ॥ 


भें जानी इरि पद रति नाही । सपनेहु नाई विराग 
| मन माहीं ॥ जे रघुवीर चरण अनुराग । ते सब भोग 
| रोग सम त्यागे ॥ काम धुभङ्ग डसत जब जाहा । 
| विषय नीब कट ठगत न ताही ॥ असमंजस अस 
॥ हदय विचारी । बहत शच नित वेतन भारा॥ 
जब कब राम कृपा दुख जाइ । तुठासदास नाई 
॥ आन उपाइ ॥ १२७ ॥. | 





११० विनयपत्रिका । 


सुमिरु सनेह सहित सीतापाति। राम चरण ताणे 
नाहि न आन गति ॥ नप तप तारथ याग समाधा। 
काठ मति विक्षठ न कछु निरुपाधी॥ करतहु सुझा 
न पाप सिशही। रक्तवीज भागे बढ़त जाहो ॥ 
हराणे एक अघ असुर जाछेका। तु पदास प्रा 
कृपा काउका ॥.१२८॥ 


रसना तूँ राप राम, राम क्यों न रखते । सुमि 
_ सुख सुकत बढत, अप अनछछ परत ॥ बनु श्रम 
काळ कळुष जाइ, कटु कराल कहत । हे 
` उद्य जेते, तिमिर तोम फटत ॥ योग याग जप 
विराग, तप मुतीथ अटत । बोंधिवेकी भव गयन्द। 
रेचुक्की रु बटत ॥ परिइरि सुरमणि सुनाम, गु 













हटत ॥ १२९४ . 


रात राम राष राम, रामराम जपत। मक्षछ घुः 
उदित हत काढल छळ छपत ॥ कहुके लहे " | 


रसाळ, बढुर बीज वप्त । हारहि जनि जन्म जाप 





विषयपनिका । १११ 


? गाहगूळ गपत ॥ काल करम गुण सुभाव, सबके शिर 
तपत । राम नाम महिमाकी, चरच। चळे चपत ॥ 
साधन बिजु तिद्धि सक्छ विक्छ लोग छपत। 
कलियुग बर वानेज पिपुङ) नास नगर खपत ॥ 
नाम सों प्रतीत प्रीते, हृदय सथर थपत । पावन 
| किय शवणरिषु, तुढांतेड से अपत ॥ १३०॥ 
प्रेम राम चरण कमळ, जनम हाह परम। राम 
नाम ढत हाते, सुर्भ्‌ सकट धरम ॥ याग भख 
। विवेक विरति, वेद विदित करम । करिव कह कटु 
कठोर, सुनत मधुर नश्म ठुछसी सुनि जानि बूक; 
| भूळहि जनिं भरम। प्रयु को तू शाह जाहि, सबद 
। शरम ॥ १३१॥ 

| 'तमकी प्रीति रहित, जीव जाय जियत। 
| जेहि सुख सुख मानि ढत; सुख सो समुझ कियत ॥ 

। नहं जह जहि योनि अनम, माइ पताळ वियर्त। | 
तहु तह तू विषय सुलहि; चहत छह नियत ॥ कत 
| विमोह छठों फटो, गगन मगन सियत । तुत 
| प्रु सुयश गाइ, क्यों न सुधा पियत ॥ १३२ ॥ 


छोट बड़ी खोट खरा, जग जा जह रहते । अपन 


वक, रावण डर डरत। का चुनि सकुचे कृपाहा 


«08 


११९ विनर्थपत्रिका । 


फिर फिरि हित प्रिय पुनीत, सत्य वचन कहत। 
सुनि मन गुनि ससुज्ञि क्यों न, सुगम सुमग गहत ॥| ` 
















अपने कू भढो कहहु जो न चइत ॥ वाघे छग टु 
कोट अवाध, सुख साख दुख दहत । पशु छी पशु 
पाल इश, बाँधि छोए नहत ॥ विषय पुद निहाए 
भार, शिर ज्यों काँध वहत । य ही जिथ जानि माने, 
सठ तु साति पहत ॥ पायो केहि घत विचाह 
हरिण वारि महत । तुलसी तकु ताहि शरण, जात 

सब ढहत्‌ ॥ १३३॥ 


बारबार देव द्वार परि पुकार करत । आरि 
नति दोन कहे, सङ्कट प्रभु इरत ॥ छोकपाळ शोक 


नर शरार परत ॥ कौशिक घान तीय जनक, शीषं 
अनछ जरत। साधन काहे शीतळ भ्‌, सो न ससु! 
परत ॥ केवट खग शुबारे सहज, चरण कमळ ग 
रत। सम्घु् तव होत नाथ, कुतर सुफळ फरत || 


~ “a 


विवयपत्निका । ११३ 
ब्‌ वेर कपि विशीषण, गुरू गछारि गरत। सेवा 


केहि रील्ि राप, किये सरित भरत ॥ सेवक भे 
बन एत; साहब अव्ुहरत। जाको ठिय नाम राम; 
सयंहि सुढर ढात ॥ जाने बिजु राम रीति, पचि पचि 
| जग मरत । पारिइरि छळ शरण गये, तुठातेहु से 
। त्रत ॥ १३४ ॥ 


राग सूहो-बिलावछ । 


+ राप सनेही सां ते न सनह किया) अगम जा 
| अमरनिहुँ सो तनु तोहि दियो॥ दारगातिका छन्द ॥ 
| दिय सुकुळ जन्म शरीर पुम्दर, हेतु जा फठ चारि 
| को। जो पाइ एण्डत परम पद पावत पुरार छुरारि 

| को ॥ यह भरतहण्ड समीप सुरसारे थळ भछा 
| सङ्गति भढी। तेरो कुमति कायर कठपवडछो चहति दै. 
| विष फल फ़ी ॥ १ ॥ अजईँ स्ुझि चित दे सुचु 
| प्रमाश्थ । हे हित सो जग जाहि ते स्वास्थ ॥ 
{| छन्द ॥ स्वार्थ प्रिय स्वास्थ सु कोत, कन 
|| वेद बखानई । मन देखु खळ आहि खेछ परिहार सो 





११४ विषयपनिका । 
प्रभु, पाइचानई ॥ पितु मातु गुरू स्वा अपना, ? 
तिय तनय सेवक सखा। प्रिय लगत जाके प्रेम से 
बिनु,-देतु हित नहि तें उखा ॥ २ ॥ दूरि न गो 
हित हेह. हियेही. हे । छछडि छाडि सुभिरे छोह 
कियेही हे ॥ छन्द्‌ ॥ किय छोह छाया कमळ का 
की, भक्त पर भज तेहि मजे। जगदीश जीवन जीव 
को जो, साज तब सबको सजे ॥ पुने इरिडे हरित 
बिधिहि विधिता, शिवहि शिवता जो दुई। सो जान 
क्ोपति मधुर घूरति) मोद मय मङ्गछ मई ॥ ३॥| 
ठाकुर आतिहि बड़ो शीळ सरळ सुठि। ध्यान अगम 
शिवहू भट्या केवट उाठ ॥ छन्द ॥ भरि अङ | ` 
भेट्यो सजछ नयन सनेह. शिथि शारीर सों । सुए 
,सिद्ध घुनि कवि कइत कोउ न, प्रेम प्रिय रघुवीर 
सो ॥ खग शबरि निशिचर भालु कपि किय; आएं 
त वान्दुत बड । तापर तिन्‍्हाके सेवा सुमिर जिया 
जात जु सकुचाने गड़े ॥ ४ ॥ स्वामी को सुभाषः 
कहो जब उर आगिहे । सोच सक्छ मिटि हे राम| 
भेळ मानिह ॥ छन्द ॥ भळ मानिहें रघुनाथ जोरि 














& 


विनयपत्रिका | ११५ 


न 


जु, हाथ साथो नाइहे | ततकाळ तुठतीदात जीवन, 

ˆ जनम को फळ पाइहे ॥ जपि नाम करहि प्रणाम 
कहि गुण,-य़ाप रामहि घरि हिये। विचरहि अवनि 
अवनीश चरण सरोज मन मधुकर किये॥५॥ १ ३९॥ 

जिय जमते इरिते विङगाम्यो । तवते देह गेह 
निज जान्यो ॥ माया वश स्वरूप बिसरायो। तेहि. 
रमते दाइण दुख पायो ॥ छन्द ॥ पायो जु दारुण 
दुसह दुख छुख,-खेश नहि सपनेहु मिल्यो । भव 

| शूळ शोक अनेक जेहि तेहि-पन्थ तू हाठे इठि ` 
चल्यो ॥ बहु योनि जन्म जरा विपति माति7-मम्द्‌ 

हरि जाग्यो नहीं। श्रीराम बिजु विश्राम सूद विचार 

लख पायो कही ॥१॥ आनंद छिन्धु मध्य तव वासा | 
बिनु जाने कपत मरसि पियासा ॥ सुग अम वारे _ 
सत्य जल जानी । तह तँ मगन भयो सुख मानी ॥ 

| छन्द ॥ तहे मगन मजसि पान कारे यःक 

| जल नाही जहाँ। निज सहज अनुभव रूप तव सढ, 

` भूठि अब आयो तहा ॥ निमे निरञ्जन निर्विकार 

| उदार सुख तें परिइरयो । निःकाज राज विहाइ चूप | 







` खुप साधी । प्रसव पवन प्रेष्यो अपराधी ॥ छन्दु | 


११६, विनयपत्रिका । 


हव, सपन कारागह परयो ॥ २॥ ते नज कम 
डोरि इद कीन्ही । अपने करनि गाँठि गडि दीन्ही ॥ 
ताते परवश परेड अभागे। ता फळ गर्भवात दुख 
आगे ॥ छन्द ॥ आगे अनेक समूह संपात, उद 
गत जान्यो सोऊ। शिर हेठ ऊपर चरण सङ्कट) 
बात नहि पूंछे कोड ॥ शोणित पुराष जु शुन भए 
कामि, कदेमावृत सोषही । कोमल - शरीर गभीर 
बेदन, शीश घुनि चुनि रावही ॥ ३ ॥ ते निज कम 
जाल जह घरो । श्रीहरि सङ्ग तज्यो नहि तेशे॥ | 
बहु विधि प्रतिपाळन प्रथु छन्दा । परम कृपाळ ज्ञान 
तोहि दीन्हा ॥ छन्द ॥ तोहि दियो ज्ञान विवेक 
जन्म अनेक की तब सुधि भई । तेहि इेशकी हे 
शरण जाकी, विषम माया गुणमई ॥ जेहि [किये 
जीव निकाय वश रस) हीन दिन दिन अति नई।| 
सो करडु वेगि संभार श्रीपति, विपति मई जे 
मति दडे ॥ ४॥ पुनि बहु विधि गठानि जिय मानी। 
अब जग जाइ भजा घकपानी॥ ऐसाहि कारे विचार| 







विनयर्पबिका |... ११७ 


प्रेग्थो ज प्रव प्रचण्ड पाहत, कष्ट नाना ते सह्यो। 
सो ज्ञान प्यान विराग अनुभव, यातना पावक दह्या ॥ 
अति खेद व्याळुळ अल्प बछ छन) एक बोळे न 
आवई । तब तीब्र कृष्ट न जान कोड स॒ब,- छाग 
इरषित गावडे ॥ ५ ॥ बाछ दशा जेते दुख 
पाये। अति अनीश नहि जाई गनाय ॥ छुपा | 
व्याधि बाधा भइ भारी । वेदन नहि जाने महतारी ॥ 
छन्द ॥ जननी न जान पार ता कोह इव रड 
रोदन करे । सो करे विविध उपाय जाते, अधिक 
तव छाती जरे ॥ कोमार शशव अश किशोर 
अपार अध को कहि सके । व्यतिरेक तोहि 
निदेय महा खळ, आन कई को साह सम ॥६॥ 
योवन युवति सङ्ग रंग रात्यो। तब तू महा माई 
. मद मात्यो ॥ ताते तजी धम मयादा । विर त 
सब प्रथम पिषादा ॥ छन्द ॥ विर विषाद (नकाय 
| सङ्कट, सघाझी नाहं फाटत हिया । फिर गर्भे गत 
| आवते संसृति; चक्र जेहि सोइ सोई किया । इम 
| भस्म बिट परिणाम तनु तेषि|@ेजग वरा भेया। 





६१८ विवयपबिक्का । 


` पर दार परधन द्रोह पर संसार बाह नित नयो॥७॥ 
देखतही आई विरधाई। जो तें सपनेहु नाहि बुछाह॥ 
ताके गुण कछु कहे न जाही । सो अब प्रगट देसु 
तन माही ॥ छद्‌ ॥ सो प्रगट तनु जजेर जरा वश, 
व्याधि शूळ सताबई । शिर कम्प इन्द्रिय शात 
प्रतिहत, वचन काहु न भावई ॥ ग्रह पाढहू ते आति 
निरादर) खान पान न पावह। ऐसिहु दशा न विराण 
तह तृष्णा तरङ्ग बढावई ॥ ८ ॥ कहिकी सके मह 
भव तेरे । जन्म एकके कछुक कहे रे॥ खानि चार. 
सन्तत अवगाही। अजहुँ न कह विचार मन माही ॥ 
छन्द ॥ अजहू विचार विकार तजि भु, राम 
जन सुख दायक । भवसिन्यु दुस्तर जठरथं भला. 
चक्र, पुरनायकं ॥ बिनु हेतु कशणाकर उदार | 
अपार माया तारनं । केवल्य पति जगपति रमापति ` 
प्राणपति गति कारनं ॥ ९॥ रघुपति भक्ति सुङभ | 
सुलकारी। सो त्रय ताप झोक भय हारी ॥ बिनु, 
सतसंग भक्ति नहि होई। ते तब मिलें वें जव सोई॥ | 
` छन्द ॥ ज दरव दीन दयाळ राघव साधु सङ्गति | 









विनयपत्रिका । ._ ११९ 


पाइथे । जेहि दरश परश समागमादिक पाप राश 


नसाइये ॥ जिनके मिळे सुख दुख समान अमानता- 


दिक गुण भये। भद्‌ मोह छोभ विषाद्‌ कोष सुबोध 

जाहें गये ॥१०॥ सेवत साधु दवेत भय भागे । 
श्रीरघुवार चरण छ्य छाग ॥ देइ जनत विकार सव 
त्यागे तव फिरि निज सरूप अनुराग ॥ छन्द ॥ 
अनुराग घो निज रूप जो जग,-ते विलक्षण देखिये। 
` सन्तोष सम शीतल सदा दस, देहवन्त न ठेखिये ॥ 
निमेळ निरामय एङ रस तेहि,-इषे शोक न व्यापई । 
जय ठोक पावन सो सदा जाकी दशा एती भ३११॥ 
जो तेहि पन्थ चछे मन छाई । तो इरि काहे न होदि 
सहाई ॥ जो मारग श्रुति साधु दिखाव । तेहि पथ 
चळत सबहि सुख पारवे ॥ छन्द ॥ पाव सदा सुख 


| हरि कृपा संसार आशा तनि रहे । सपनेहु नहीं दुल 


। दत दरशन, बात कोटिक को कह ॥ दभ दव गुर 
| हेरि सन्त बिजु संसार पार न,पाईये। यह जान 
| पुरुसीदास त्रास हरण रमापात शाइय।१२।।१३६॥ 


१२० विषयप्निक | 


राग बिलाबढ । | 

ज्षोपे कप रघुपति कूपार को, बेर आर के कहा 
सरे । होइ न बाँका बार भगत को$ जा काड काट 
उपाय को ॥ तके नीच जो मीच साधु का, सो 
पावर तेहि मीचु मरे । वेद विदित प्रहलाद कथा 
सुनि, को न भाक्त पथ पाउँ घरे ॥ गज उधार हार 
थप्या विभीषण, ध्रुव अविचळ कवहू न टर । अस्य 
रीष की शाप सुरति करि, अजहुँ महा घुने ग्लानि | 
. गरं॥ सो न कहा जो किया सुयोधने, अबुध आपन | 
मान जर । प्रधु प्रसाद सोभाग्य विनेय यश) |. 
पाण्डव ने बरिआइ बरे ॥ जो जो कूप खनेगो पर 
को, सो सेठ फिरि ताइ कूप परे | सपनेदु सुख न| 
सन्त द्रोही कड, सुरतर सो विष फरनि फरे ॥ ह 
काके दं शाश ईश के, जा होड जन की सीम चर। 
तुडातरदात रखुबवार बाहु बढ़, सदा अभय काई 
न्‌ डर ॥ १३७ ॥ ` | 

कबहु सा कर सरोज रघुनायक,घरिहो नाथ शीश | 
मर । जाइ कर अभय किये जन आरत, वारक विवश | 










विनयपत्रिका | १९१ 
नाम देरे ॥ जेहि कर कमळ कठोर शस्यु षड, 
अखि जनङ संशय मेखो । जेहि कर कमठ उठाई 
वन्धु ज्यों, परम प्रीति केवट भेत्यो॥ जोडे कर 
कमळ कृपाळ गीष कई, पिड देइ निजडोक दियो। 
जेहि कर बाढि विदारे दास हित, कंपिकुछ पति 
सुग्रीव कियो ॥ आयो शरण सभीत बिभीषण, जेहि 
कर कमळ तिलक कीन्हों । जेहि कर गाहे शर चाप 
असुर इति, अभय दान देवन्द दीन्‍्हों॥ शीत 
सुद छांइ जेहि कुर की, मेटति पाप ताप माया । 
निशि वासर तेहि कर सरोज की, चाहत उुरुसिदास 


| छाया ॥ १३८ ॥ 





हीन दयाळ दुरित दारिद दुख, दुनी दुसह तिहु . 
ताप तइ हे । देव आर पुकारत आरत, सबको सब 
सुख हानि भई हे ॥ प्रधु के वचन पेद बुध सम्मत) 
सम सूरति महिदेव मई हे । तिन्हकी माते रिस राग 
| मोह मद, ठोम छाउची रीछि लइ ह॥राजसमाज 

` कुप्तान कोटि कट -कहंपत कळुष कुचाल नह ह । 


6 = 


होरे हई हे ॥ आश्रम वण परम विरहित जग, ठोक 


१३१. विनयपत्रिका | 
नीति प्रतीति प्रीति परमिति पति, हेतुवाद इरि 



















वेद मरयाद गई ३ । प्रजा पात॑त पारण्ड ॥५ रत, 
अपने अपने रङ्ग रहे हे! शान्ति सत्य शुभ राति 
गई घटि, बढी कुरीति कपट कठई हं। सादत सा 
साधुता शोचति, छछ विछहत हुढताति खळ इ ॥ 
प्रमारथ स्वारथ साधन भे, अफळ सकळ नाइ 
सिद्धि सई हे। कामघेच धरनी कलि गोमर, विषह | 
विकछ जामात न बह है ॥ काळे करनी वरानये कह | 
ठा, करत फिरत विचु टह दई हे) तापर दीत पी 
कर मोजत, को जाने चित कहा ठई हे ॥ त्यां त्या |. 
नांच चढत शिर उपर, ज्या ज्यों झील वश ढी७ | 
दई इ । सरुख व्राज तराजिये तरगनी; कु्हरहे 
कुम्हड़ेकी जई हे॥ दीजे दांद देखि नातो बाठे, मही. 
माद मङ्गछ रितई ह । भरे भाग अनुराग लोग कहें, 
राम अवाष चितवन चितई इं ॥ विनती सुचि | 


१ नास्तिक मत। २ न्याय; पुरस्कार, यह फारसी भाषाका | 
शब्द है इन्साफ बखशीश के अर्थ में प्रयोग किया जाता है । | 








विनयपत्रिका । १३३ 


साद्‌ हेरि इसि, कणा वारि भूमि भिजई हे) राम 
राज भा काज सगुन शुभ, राजा. राम जगत बिजई 
है ॥ समरथ बडो सुजान सुसाहेब, सुकृत सेन हारत 
जितई हे । सुजन सुभाव ऐराइत सादर अनायास 
सात्ताति बितइ हे ॥ उथपे थपन उजारि वसावन, गई 
बहोरि विरद सदै है। तुरुती प्रभु आरत आरति 
| हर, अभय वाह केहि केहि न दुई है ॥ १३९॥ 


ते नर नरक रूप जीवतत जग, भव भजन पद 


| विष्ठुख अभागी । निशि वासर रुचि पाप अशुचि 


LN 


| मन, खळ मति मढिन निगम पथ त्यागी ॥ नहि. 


| सतसङ्ग भजन नहि हरि को, श्रवण न राम कथा 
| अङुरागी । सुत वित दार भवन ममता निशि, 
| सोवत अति न कृषहुँ मति जागी॥ तुळसिदास 
| हरे माम सुधा तनि, सठ इठि पियत विषय (विष 
| सोंगी । शुकर थान शगार सरिस जन) जनमत 
| जगत जननि दुख छागी ॥ १४०॥ ` | 

| रामचन्द्र रघुनायक तुमसो, दो विनती कें 


१९४ विवेषपत्रिका । 


भाँति करों । अप अनेक अवळोके आपने, अना 
नाम अइुम्मानि डरों ॥ पर दुख इसे इसा प 
सुखते, सन्त शाळ नहि हृदय घरा । दोह आनद 
बपति परम सुख, सुनि सम्पति विछ आंग जर॥ 
भगति विशम ज्ञान साघन काहे, बहु बाध डक 
ठोग फिरों। शिव सरबश सुख धाम नाम ऱ 
बचि नरक प्रद उद भरो ॥ जानतहू नज पा 
जढाधि जिय, जळ सीकर सम सुनत छरा । रज सा | | 
पर आवगुण सुमेर कि, गुण गिरि सम रज ते निद्रा 
नाना वेष बनाइ दिवस निशि, पर बित जेहि ते 
जुगुति इरां । एको पठ न कबईं अछोछ चित, इ! 
सरोज सुमिरो ॥ जो आवरण विचारहु मे 

कप कोटि ठगि अवदि मरो । तुरसिदास प्रभु ह! 
विङोकानि, गोपद ज्यों भव सिन्धु तश ॥ १४१ 
सकुचत इ आते राम हृपानिधे, क्या की 
विनय सुनावों। सकळ घभे विपरीत करत के 
. भाति नाथ मन भावों ॥ जानतहूँ इरि रूप चरा 
में हडि नयन न ठावो । अञ्जन केश शिखा युव 










` अपने दोष कहावो । तो न सरा! 





| विवियपत्रिका । १९५ 
तद,-डोचन शलभ पठार्बो ॥ अवणाने को फर 

| कृथा तिहारी, यह तुझा समझावों। तिनु श्रवणनि 
` प्र दोष निरम्तर, सुनि सुनि भरि भरि तावा ॥ 
जेहि रसना गुण याइ तिहार, विनु प्रयास सु पावों। 
तेहि दुस पर अपवाद भेळ ज्यों, रटि रटि जनम 
नसावो ॥ करु हदय अति विमछ बसाहि हरि, 
कहि कहि सबाहि सिखावों । हों निज उर अभिमान 
, मोह मद, ख मण्डली बसावे ॥ जो तजु घरि इरि 
` पढ्‌ साधहि जन, सो विनु काज गँवावों । हाटके घट 
भरि घरयो छुधा ग्रह, तजि नभ कूप खनावा ॥ 
मन क्रम वचन लाइ कीन्हे अप, ते कारे यतन दुरा! 
पर प्रेरित इरषा वश कबहुँक, किय कडु शुभ सो 
जनावों ॥ विप्र द्रोह जनु बाट प्रयो इठि, सबसे 
बेर बढवा । ताइ पर निज मति विळात सवा सन्तन्ह 


< ७७७ 


माँझ गनावों ॥ निगम शेष शारद निहोरे जो 

| हैं कल्प शत ठगि 
प्रभु, कहा एक सुल गावो ॥ जो करनी आपनी 
विचारों, तो कि शरण हों आवो । मृदुङ सुभाष शीळ 





१३६ विनयपत्रिका । | 


रघुपति को, सो बळ मनि दिखावा ॥ तुछसिदा 

प्रधुं सो गुण नई जेहि, सपनेहु तुम्हाह रिझावा। 

नाथ कृपा भव सिन्धु घे पदसं जॉ भाति 
तिरावो ॥ १४२ ॥ 


सुनहु राम रघुवीर गुप्ताई, मन अनीति रत मेरा! 
चरण सरोज बिस्तारि तिहार, निशि दिन फेर 
. अनेरो॥ मानत नहीं निगम अनुझातन, भाषत! 
काहू केरो। थूल्यो शूळ कमे कोल्हुन तिल, जर | ६ 
बहु बारनि पेरो॥ जई सतसङ्घ कथा माधव. की। | 
_सपनेहु करत न फेरो। छोभ मोह मद काम कोष | 
रत, तिन्ह सों प्रेम घनेरों ॥ पर गुण सुनत दह प! 
दूषणा-सुनत इरष बहुतेरो । आप पाप को नग|। 
बसावत, सहि न सकत पर खरो ॥ साधन फट: 
शात सार नाम तब, भव सरिता कहुँ बरो । सो प 
कर काऊन छाग सठ बचि होत इठि चरो॥|' 
कुक हॉ सङ्गति सुभाष ते, जाउँ सुमारग नेरो॥ 
तब कार कोष सङ्ग झु मनोरथ, देत काठन भर. 
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 विनयपनिका।  . १६७ 


भेरो॥ इक ई दीन मलीन हीन मति, विपाते जारं 
आते घेरा । तापर साइ न जाइ कहुणानिधि, मन 
| को दुसह दररो॥ हारि पण्यां कारे यत्न विविध 
| विधि, ताते कहत सबेरा । तुढसिदास यह त्रात 
| मिरे जब, हृदय कृणहु तुम डेरो ॥ १४३ ॥ 


| सा धो को जो नाम छान ते, नाह राख्यो रघु 

| वीर । काइणीक बिजु कारणही इरि, इरी सकळ भव 
| भीर ॥ वेद विदित जग विदित अजामिछ, विप्र 
| बन्धु अघ धाम । घोर यमाछ्य जात निवारयो, 
| सुत हित सुमिरत नाम ॥ पशु पॉवर अभिमान 
| सिन्धु गज,-अस्यो आइ जथ ग्राह । सुमिरत सङ्गत 
| सपदि आये प्रथु, इर्यो दुसह उर दाइ ॥ व्याध 
| निषाद गिद्ध गणिक्षादिक) अगणित अवगुण सूड । 
|| नाम ओट ते राम सबने की, दूरि करी सब शूळ ॥ 
(| केहि आचरण घाटि हों तिन्हते, रघुड्ुल भूषण भूप। 
। सीदत तुङसिदवाक्त निशि वासर, परयो भीम तम 








१९८ विनयपत्रिका 


कुपातिरु जन दीन दुर, दोद ग पावित काह 
जन जह तुमह पुकारत आएत, तब पिनक दुह 
दाहे ॥ गज प्रहराद्‌ पाण्डु सुत काप उप क ए 
सहुट मेठ्मो। प्रणत बन्धु भय विकरे विभाषष 
ग्राम इक, उर आपने बसावा । अमन [व 
` बिशाग छोग भछ, करम करम कार ट्याब; ॥ सु 
रिस भरे कुटिल कामादिक, कराइ जार बारआई 
तिन्दरहि उजारि नारि अरि धन पुर, राख र 
गुस ३ ॥ सुम तेवा छठ दान दण्ड हॉ, रचि उप 
पचे इरया । विजु कारण के करु बड़ी दुख). 
सं प्रगटि पुक्ारये(॥ सुर स्वार्थी अनीश अशी 
यक, निठुर दया चित नाही । जाउँ कह को विप 
निवारक, भव तारक जग माही ॥ तुलसी यष 
पोच ता तुम्हरो, और न काहू वेश । - दीजे म 
बह बरक ज्या, सुवस बसे यह सरो ॥ १४५॥ | 
_ हो सब विधि राम रावरो, चाइत भयो येरे| 
खर ठर साठे होत हे, ख्यछ काठ काले वैर | 









विनयपत्रिका | १३९ 
काळ करम इन्द्रिय विषय, गाहक गण घेरो। हों न 
कृबूडत बाध क, मोछ करत करेरो॥ बन्दि छोर 
तवृ नाम हे, विरुदेत बड़ेरों।में बृह्यों तब छड 
प्रीति के, माग्यो उर डेरो ॥ नाम ओर आजलो 
बच्यो, मछ शुग जग जेरो। अब न गरीब जमो 


गिये, पाइवो न हेरो । जेहि कोतुक वक इवान को, 


्र्ु न्याव निवेरो । तेहि कोतुक कृहिये कृपाळ, 
| तुङ़सी है मेरो ॥ १४६ ॥ 


"> 


| कुपासिन्धु ताते रहो, नाशे दिन मन मारे। महा” 
| राज छाज आपुही, निज बाँच उघारे ॥ मिले रहें 
| मारयो चहँ, कामादि सँघाती।मो बिद रहें न 
। मेरिये, जारं छाछ छाती ॥ बसत दिये हित जानि. 
॥ म, सबका साचि पाठी । कियो काथकको दण्ड हा; 
॥ पड़ कम कुचाली ॥ देखी सुनी न आज रॉ, अप- 
गायत एसी करे संब शिर मेरेही, फेरि पर अनसी ॥ 
॥ १ अछखी काख पर, पारहर न जाही। असमजस्‌ 
॥ | भें मगन हो, डीजे ग्रहि बाही ॥ बरक बिं अवः 






Sit 


Ef ल) त्य.” "आलस 





` छोकिये, कोतुक जन गीकी। अनायास भि जायगी; 


 निवाज्ञ हैं; में गही न गरीबी । तुठसीभश्ठु गि 

















१६० विधयंपनिका 


सङ्कट तुलसीको ॥ १४७ ॥ ` 
` करे कवन सुँइ छाइके, रघुवीर गुसाई । सकु 

सपुझत आपनी, सब साइ दोहाई ॥ सपत वश छत 
रत सलवा, शरणागत सों हौ । गुण गण सीतानाथी 
चित करत म हें हौं ॥ कुपासिन्छु बन्छु न | 
आरत हितकारी । प्रणतपाछ बिरदावठी, छाने जा 
बिसारी ॥ सेइ न घेइन सुमिरिके, पद भात सुया. 
पाइ सुसाहेब राम सी, भरि पेट बिगार[॥। नाथ गर ` 


ओर ते, बनि परे सो कोबी ॥ १४८ ॥ 


कहो जाउ कासो कहाँ ओर ठोर न मेरे । जनत 
गँवायो तेरेही, द्वार किड तेरे ॥ न तो बिगारी ग 
सो, स्वास्थ के छौन्दे। तोहि कृपानि।पि बर्या १ 
घेर सी कान्ह ॥ [दुन दादून टून दुदर्शा, दिन [ 
दिन इषण। जोळो तू न विदोकिदे, रखुवैश विश्व 


दुई पीठ बिजु दीठ में, तुम विश्व विळोचन | ते| 


. विवयपविका । ३९ 
। तुही न दूसरा, नत शोच बिमोचन ॥ पराधीन देव 
| दीन दों, स्वाधीन गुसाई । बोठनिहार सों करे, बढि 
विनय कि झॉई ॥ आपु देखि मोहि देखिये, जन 






rn काली 


| सो बाँचो ॥ रहनि रीति राम रावरी, नित हिय . 

| इली हे । ज्यो भावे त्या करु छुपा, तेरो 
तुळसी हे ॥ १४९ ॥ ` छ. 

` रामभद्र मोहि आपनो, शोच हे अरु नाहीं। 

7 जीव सकल सम्त। पके, भजन जग माही ॥ नातो बडे 

|| समे सो, इक ओर किधों तू । तोको मोते अति 


|| घने, मोको एक तू ॥ बड़ि गलानि हानि हिय ३ न 
'| संज्ञ सुसाई । कूर कुसेवक कहत दसेवक की नाई ॥ 
॥ भळो पेच रामको कहें, मोहि सव नर नारी! । बिगर 
| सेवक थान सो, साहेब शिर गारी ॥ असमजत मन 
॥ को मिटे, सो उपाय न तूझे । दीनवरधु काजे साई, 
| बनि परे जो बूझे ॥ विरदावडी विळोकिये, तिनमे 
|| कोउ हाँ हो. । तुलसी प्रमुको परिहरयो, शरणागत 


ौ i ` सों हों 4 2 
४" ye है 6 र 
2 ० ०१४. - 


| जानिय साँचो । बडी ओट राम नामक्की, जेहि लई. . 





६६६ विबंयपैविकी ¦ 
जोगे चेरे रामकी, करतो न ठुणाती । तो | 

दाम कुदाम ज्या, कर कर न विकाता ॥ जप] 
जीह रघुनाथको, नाम नाह अक्षताः बाजा 
गरके सूम ज्यों, खर खंह न खाता ॥ जा तू | 

=| गेरे कहें, रास काम कंमाती । सीतापाते सन्ध 
सुखी, सब ठॉव समातो ॥ राम सुहाते तोहि जो 
त सबहि सुहातो । काठ कमे कुछि कारनी, कार 
न कोंहातो ॥ राम नाम अनुरांगही, जिय जो रत. 
आतो। स्वार्थ परमारथ पथी, तोहि सब पत. 
यातो ॥ सेइ साधु सुनि संपुझि के, पर पीर पिरातो! 
जनम कोटिको कांढठो, हद हृदय थेराता ॥ म। 

मग अगम अनन्त हे, बिनु श्रमाहे सिरातो । महिष! 
उठटे नापकी, छाने किये किराती ॥ अमर -अगा। 

तबु पाइ सो, जडू जाय. न जातो। होतो. महर 
सुळ तै; अनुकूछ विधांतो ॥ जो. मन प्री 
प्रतीति सा, राम नामाइ रातो । तुळसी राम प्र ॥ 

सों, तिहुं ताप न तातो ॥ १५१ ॥ ७” ' : ¦ । 












विनयपत्रिका | १.३४ 
- शम भलाई आपनी, भठ किंयो न काको | 
थुग युग जानकि नाथको, जग जागत साको ॥ 
्रह्मादिक विनती करी, काहि दुख वसुधाकी । रव 
कुळ केरब चन्द भो, आनम्द सुधाकी ॥ : कासिकं 
गरत तुषार ज्यों, तकि तेज तियाको। प्रथु अनित 
हित को दियो,-फछ कोप किया को.) हरे पाप ' 
| आप जाइके, सन्ताप शिला को। शोच मगन 
काटे सही, साहेव मिथिला को॥ रोष राशि मृणुपात 
7 धनी, अद्वामिति ममताको । चितवत भाजन कार 
लिया, उपशम समता का ॥ पुदित मान आयसु 


| चढ) वन मातु पिता की । धरम घुल्धर धार पुर) 





| गुण झीळ जिताको ॥ गृह गरीब गत ज्वातिइ 
| जेहि जिउ न भखा को। पायो पावन प्रेम ते, सन- 
| मान सखाको ॥ सद्गति शबरी गीषको) सादर 
| करताको । झोच सींव सुग्रीवे सङ्कट इरताको ॥ 
|| राखि विभीषण को सके, अस काल गाको । आज 
१ विराजत राज है; दशदण्ठ जहाँ को ॥ वाटेस - 
| वासी अवधके, शुझिये न.साको। ते पॉवर पहुंचे 





§३४ विनयपंनिकॉ | 

तहा, जहुँ मुनि मन थाकी ॥ गति न लहै राम नाप 
हों; अह विधि तिरजा को । सुमिरत कहत प्रचा 
के, वछभ गिरिजा को ॥ अफूनि अजामिळ की। 
कथा, सानन्द न भा को। नाम उत कालकाइहू 
हरिपुरहि न गा को ॥ राम नाम महिमा बर) काम 
भूरुह आको । साखी वेद पुराण इं, तुउ 

तन ताको ॥ १५२ ॥ । 


AN AN 


: मेरे रावरिये गति हे, रुपात बाडे जाउ । निक 
नीच निगुण निधन, कह, जग दूसरी न ठाकुर 
ठाउँ ॥ हें घरघर भव भर घुसादेव, सुझत सं 
आपनो दाउँ । वानर बन्धु विभीषण हित बिदु। 
'कीशलपाल कट न समाउ ॥ प्रणतारात भजेत 
जन रञ्जन, शरणागत पवि पञ्जर नाउ । कीजे दात 
दात तुलसी अब, कुपासिन्धु बिजु मो! 
बिकाउ ॥ १५३॥ | | 

देव दूसरो कोन दीनको दयाळ। शीळ निधा] 
सुजान शिरोमणि, शरणागत प्रिय प्रणत पाठ:॥ की 
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विवयपत्रिका | १३५ 
तमर्थे तवेक्ष सकल प्रथु, शिव सनेह मानस मराठ । 


को साहेब किय मीत प्रीति वश, खग निशिचर कपि 
` भीळ भाठढ नाथ हाथ माया प्रपञ्च सब; जीव - 
दोष गुण कमं काठ । तुळतिदास भछ पोच रावशे; . 

नेक निशाले कीजे निहाळ ॥ १५७) २ 


राग सारङ्क। | 


विश्वात एक राम नामको । मानत नहीं प्रतीति | 
। अनत ऐसो सुभाष मन वामको ॥ पढिबो परयो न 
| छठी छपत ऋग,-यजुर अथवेण सामको । व्रत 
| तीर्थ तप छुनि सहमत पचि-मरे कर तन छामः 
| को॥ कमे जाळ काढेका कठिन आधीन सुसाध 
| दामको । ज्ञान विराग याग जप तप भय, टॉम मोह 
| कोइ काम्रको ॥ सब दिन सव ठायक भय गायक 
|| रघुनायक गुण ग्राप्रको । बेडे नाम कामत तर 
` इर,कृबन घोर घन घामको ॥ को जाने को जेहे. 
| यमपुर, को सुरपुर पर धामको । छुसिहि बहुत 
| भो छागत जगजीवन राम गुठामको ॥ १५९९ ॥ 





१३६... विवयपत्रिका 
छि नाम कामतर रामका:। दृढानहार [रिद 
दुकाळ दुख, दोष घोर घन घामका ॥ नास हे 
दाहिनो होत भन, वाम विधाता वामक! पाह 
पुनीश महेश मंहातम, उलट सूप नीमको ॥ भी 
डोक परणोक तासु जाके, बळ छछित उलामको। 
तुंडसी जग जानियत नामते, शोच न कूच छु 
सको ॥ १५६॥ ` 
सेइये सुसादेब राम सो । सुखद सुशील शुजा 
शर शुचि, सुन्दर कोटिक काम सो ॥ शरद रे 
ताइ महिमा कहं, गुणगण गायक साब सा | 
सुमिरि सप्रेम नाम जासे रेति, चाहत चन्दर उरे 
सो॥ गमन विदेश न उश कछेशाह, सकुचत पा 
प्रणाम सो । साही ताको विदित विभीषण, बेत 
 सविचछ धाम सो॥ दहुल सहर जन महर मईछ। 
जागत चारो युग याप सो देखत दोष न खी 
_ रीझतः सुनि सेवक गुण ग्राम सो॥ जाके भजे तिठा 
तिलक भे, त्रिजग योनि तन तामसो । तुळसी ए 
प्रधुहि भजे नहिताहि विधाता वाम सो ॥ १५५ 






















विषयपनिको । १३७ 


र नऽ 


केसे देउ नाहि खोर ।. काम छोलुप अपत 
मन. हरि, भगति परिइरि तोरि. ॥ बहुत प्रीति 
पुजाइबे पर, पूजिबे पर थोरि। देत सिल सियो 
न्‌ माने, सहता असि मार ॥ किये सहित सनेह जे 
अध, हदय राधे चोरि। सङ्ग वश किये शुभ सुना, 
सकळ ठोक निहोरि ॥ करों जो कड धंरों सांचे 


> पचि, सुहुत शिळा बटोरि। पाठ उर वखश दया 
निषि, दृग्भ छेत अँर्जार. ॥ काम मनाई नचाव 
कपि ज्यों, गरे आज्ञा डोरि । बात कहाँ बनाइ बुष ` 


ज्यों, दर विराग निचोरि ॥ इतो पे तुम्हरी कहावत, 
ठाज अचह घोरि। निटजता. पर राशि रघुवर, दहु 
तुळस्तिहि छोरि ॥ १५८ ॥ 


हे प्रभु मेरोई सब दोष । शीठसिन्ड कृपाल नाथ 


|: अनाथ आरत पोष ॥ वेष वचन विराग मन अथे; 
| अवगुणनि को कोष । राम प्रीति मतात पाळा) 
॥ कपट करतव ठोष ॥ राग रङ्ग इसङ्गदी सा, साधु 


१३४... विवर्येषनिका। 


सक्घति रोषं । चहत केर यशदि सेह “उगा ज्यों 
खरगोष ॥ श॒ग्यु तिखवन रसन नित) राम नामि | 
घोष । दम्भ कि नाम. कुम्भज शाच सागर 
पोष ॥ मोद मङ्गछ मूळ अति अनुकूछ निज [न 
योष । शामन नाम प्रभाव सुनि तुछासेहि परम्‌| 
सन्तोष १५९॥ : : : | 
में हरि पतित पावन सुने। में पतित तुत पतित | 
पावन, दोउ .बानक् बने ॥ व्याध गणिका गेण - 
अजामिङ, साखि निगमने भने। आए अध॥| 
` अनेक तारे, जात कोपे गने ॥ जानि नाम अजात 
ठोन्हे, नरक यभपुर मने। दास तुलसी इरण 
आयो, राखिये आपने॥ १६० ॥ - - ` | 


राग मळार । 

















विनयपत्िंका । | १ 8५, 


` को पोतो ॥ काठ करम वश मन ळुमनारथा कब 
कबहु कळु भोतो। ज्या सुद मय वासे मीन बार 

तजि, उछरि भभरि छे गोतो ॥ जितो दुराव दात 
_ तुठती उरु क्यों काहे आवत आतो । तेरे राज राय 
` दृशर्थके, छ्यो बयो बिच जोतो ॥ १६१ ॥ 


रग रासकर | 
_ ऐतो को उदार जग माही । बिनु सेवा जो द्रव 
> दीन प्र, राम सारस काड चाह ॥ भा यात याग 


| विराग यतन करि, नहीं पावत पुनिज्ञाना । सा गति 





| दुइ गीष श्री कई; प्रयु न बहुत कार मानी ॥ जा 
| सम्पति देशशीश अरपिके, रावण शिव परह 
| सो सम्पदा बिभीषण जन कह, सुय सादित हार 
| दीन्ही ॥ तुरसिदास सब भांति सकछ सुल ज। 
| चाहासे मन मरो। तो भनु राम काम सब पूरण, . 
| | कं कुपानिधि तेरो) १६२॥ | 
| एके दानि शिरोमणि सांची! भ याच्यो सो 
| याँचङ्गता.वजञ, फिरि बहु नाच न नाचा ॥ सब स्वा" 





देऽ - गिवेयपेबिका! 


थी अंसुर सुर नर सुनि, कोड न देत बिच पाये) | 
कोशछ-पाछ कपाल कल्पतरु, व्रवत सकत शिर 
नाये ॥ हरिहु ओर अवतार आपने, राखी पेद 
बढ़ाई ठे चाउर निषि दई सुदामहि)' यद्यपि बार 
मिताई ॥ कपि. शबरी सुग्रीव विभीषण, को नहि | 
कियो अयाची । अब तुढसिहि दुख देत दयानिधे, | 
दारुण आश पिशाची ॥ १६३ ॥ ` 





AF AF 


_- जानत प्राति रीति रघुराई । नाते सब हाते कार 5 
शखत, राम सनेह सगाई ॥ नेह निवाहि देइ ताणे | 
दशरथ, कीरति अचछ चलाई । ऐसेहु पितु ते| 
आधिक गीघ पर, ममता गुण गहुआई ॥ तिय बिरही | 
सुग्रीव सखा ठाले, प्राण प्रिया बिसराई । रण पर | 
बन्धु विभीषणही को, शोच हिये अधिकाई ॥ घर | 
` गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे, भइ जब जह पहुनाई । | 

तब तहँ कहि शबरी के फरनि की, खाचे माधुरी न | 
पाई ॥ सहज सहूप कथा घुनि वरनत, रत सकुचि | 
शिर नाई । केवट मीत कहे सुख मानत, वानर ब 


5 | 
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विषेिका । १४१ 


` बेड़ांई॥ग्रेष बनोड़ो राम सरिस प्रभ, निजग जिक्ाठ 
न भाई । तेरो रिनी . कंझयो कापे . सो. अस,-मानिहि | 


को सेवकाई ॥ तुलसी राम सनेह शीळ छखि, जोन 
भगति उर आई । तो ताहि मनाम जाय जननी जड़, 


. तन तरुणता गवाई ॥ १६४ ॥ 


` रघुदर रावार ३४ बढाइ ।नदार गना आहुर 
गरीब पर, करत कृपा आधंकाइ ॥ थक दप साधन 


| करि सब, सपनेहु नाहि दिये दिखाई । केवट कुटिल 
` भाळु कपि कोनप, कियो सकुछ सग भाई ॥ मिछि 


नि वृन्द फिरे दंडक वन, सो चण्चों न चलाई । 


| बारहि वार गीष शबरी की, वरनत प्रीते सुहाई ॥ 
| इवान कहे ते किये पुर बाहर, यती गयन्द चढाई । 
` -तिय निन्द्क माति मन्द्‌ प्रजा रज, निज नय नगर 
| बसाई ॥ एहि दरबार दीन को आदर, सात सदा 
| चढि आइ । दीन दयाळ दीन तुछुती को, काह न 
[ सुरति कराई ॥ १६५ ॥ i /4 


ऐले राम दीन हितकारी । आते कोमळ करुणा 


| निषान बिचु,-क्ारण परे उपकारी ॥ साधन हीन 





१४९ विवंथंपत्रिकां । 


दीन निज अघ वश, शिळा भई घुनि नारी । गइ ते । 
गर्वाने परसि पद्‌ पावन, घो। शाप ते तार! ॥ हिता. | | 


रत निषाद तामस नर, पशु समान वनचार । भव्य 


हृदय छगाह ग्रेम वश, नाह कुळ जे तिवचारा॥ | 
यद्यपि द्रोह कियो सुरपात सुत,काह न जाइ जाते | 
भारी । पकड ठोक अवळोके शोक इता शरण गय | 

भ्य दारी ॥ बिइँग योनि आमिष अहार पर गीष | 
` कवन व्रत घारी। जनक समान किया ताश नज) | 
कर कारे बात सवारी ॥ अघम जाति शबरी याषत | 
-सठ, ठोक वेद्‌ ते न्यारी । जानि प्रीति द्‌ दरश कृपा. | 
निषि, सोउ रघुनाथ उघारी ॥ कपि सुग्रीव बन्धु भय | 
व्याकुरु, आयो शरण पुक्कारी । साहि न सके दारुण | 
दुख जन के, हत्यो बालि साहे गारी ॥ रिषु को | 
अनुज बिभ।षण नाशचर, कवन भजन अधिकारी | 
इरण गये आगे है ठोन्हा, भेंव्यो भुजा पत्तारी॥ | 
अशुभ होइ जिनक सुमिरन ते, वानर रीछ विकारी। | | 
वेद्‌ विदित पावन भये ते सघ) मोहिमा नाथ | 
तिहारी ॥ कह छागे कहां दीन अगणित, जिनको | 


७. 





क र 


AD} 


_ विवयपबिक[। बृ 
तुम विषति मिवारी । काठिमळ ग्रसित दात तुलसी 


` प्र, काहे कूपा बिस्तारी ॥ १६६॥. . . . 





र्‌घुपति भगति करत कठिनाई । कहत सुगम 
कानी अपार जाने. सो जेहि बनिभाई ॥ जो जहे . 
कल कुशल तांकहे सो,-सुल्भ सदा सुलकारी। | 


| सफरी सन्सुख जळ प्रवाह सुरसरी, बहे गन भारी ॥ 
. ज्यों शकर मिले सिकता मह, बढ ते नहि. विल- ` 
गांवे) आति रफ्तज्ञ शूक्षम पिपीलिका, बिचु प्रयांसही - 
` पावे ॥ सकळ दृश्य निज उदर मोठे सोव निद्रां | 
| तजि योगी। सोइ इरि पद अनुभवे परम सुख, ` | 
| अतिशय देत वियोगी ॥ शोच मोह भय इर | 
| दिवस निशि, देश काल तई नाहीं। तुङसिदास यह. 
| दशा हीन, संशय निळ न जाही ॥ १६७ ॥ 


क 


जोगे रामचरण रति होती । तो कत ब्रिविध . 


| शुरू निशि. वासर, सरते विपति निसोती ॥ जो 


~ २१ २८) 


| सन्तोष सुधा निशि वासर, सपे कृबहुँक पावे । 
| तो कत विषय विलोकि झुठ जल मन इग जन 





१४४ विवयपत्रिका ! 


घावे.॥ जो श्रीपति महिमा विचारि उर, भजते |. 
भाव बढाये । तो: कत द्वार द्वार कूकर ज्या, [फिरते 
पेट खाये ॥ जे छोछुप भये दात आश के, ते. 
सवही के चेरे । प्रश विश्वास . आश जाता जिन, 
ते सेवक हरि फेरे ॥ नाई एको आचरण भजन-. 
को, विनय करत हो ताते । कीजे कृपा दास तुलसी | 
पृ, नाथ नाम के नाते ॥ १६८ ॥ 


जो मोहि राप ढागते मीठे । तो नवरस षट्त | 
रस अनरस, है जाते सव सीठे ॥ वञ्चक विषय 
विविध तबु धरि, अनुभवे सुने अह दीठे। यह | 
जानत हों हिय अपने, सपने न अघाइ उबीठे ॥ तुढ- | 
दास प्रथु सा एकाहे बर, वचन कहते आते ढीठे। | 


नाम कि ठांज मानि करुणाकर, केहि न दिये | 
करि चीठे॥ १६९ ॥ | 


था मन कबहु तुद न छाग्यो। ज्यों छठ | 
छाड सुभाय निरन्तर) रहत विषय आबुराग्यो ॥ 
ज्यों चितई पर नारि सुने पातक प्रपञ्च घर पर | 
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विनयपत्रिका । १४७. 
` के । त्यस साधु सुरसार तरङ्ग नेम गुण गण 


रघुवर के ॥ ज्यों नाप्ता पुगन्ध र बश रसना षट- 


र रात मान । राम प्रहाद माळ छूउन ठग) । 


त्यां न छटाक्रै ठंठचानी ॥ चन्दन चन्देवदानि 
भूषण पट, ज्यों चह पाउर परस्यो । त्यो रघुपति 


पढ्‌ पढुम परस को, तनु पातकी न तरस्यो ॥ 


ज्यों सब भाँति कुदंव कुठाकुर, सेय वचन हियहू । 


त्यो न राम पुक्कतज्ञ ले सङुचत, सङ्गत प्रणाम 
केयेहू ॥ चञ्चर चरण लोभ छाग लाछुफ-द्ारद्रार | 
' जग बागे) राम सीय आश्रमनि चढत त्यो, भये 
| न श्रमित अभागे ॥ सकळ अङ्ग. पद्‌ विमुछ नाथ 
| सुखा-नाम कि ओट उह हे । हे ठुङसिदि परतीति _ 
` एक प्रश्ु,बुरति कृपा मई ह ॥ ३७० है | 


NN २१ 


कीजे मोको यमयातना मई । राम तुमसे शुचि 


' सुद्धत साहिबहि, में सठ पीठे दुइ ॥ गभ बात 
| दश मास पाठि पिठ मातु रूप हित कान्हा | 


| | 


' जड़हि विवेक सुशील सोद अपरीत आदर 





प्रे विगयपतिका। 


दीन्हा ॥ कपट करों अन्तयोमिहु सां, अथ व्याप | 
कहि दुरावा । ऐसहु कुमति कुसेवक पर रुपाति| 
न कियो मन बावा. ॥ उदर भरा किङ्कर काहि, 
वेच्यो,-विषयनि हाथ दियो हे । मासे वञ्चक को 
कृपाठ छछ,छाडिके छोइ रियो हे ॥ पछ पडके! 
उपकार रावरे, जानि बाझे सुनि नीके । भिदयो न| 
कुलिशहु ते कठोर चित, कवडे प्रेम सिय पीके।| 
स्वामीका सेवक हितत सम, कछु निभ साई दाहाई।। 
मे मति तुळा तालि देख्यो भइ, मेरि दिशी | 
आई ॥ एतेहु पर द्वित करत नाथ मम,करि| 
आये अरु करि हे । तुठसी अपनी ओर जातियता 
प्रभुहि कनोड़ो भरि हैं ॥ १७१ | 


कषहुक दो एहि रहने रहोंगो। श्री रघुनाथ । 
कृपाळ क्ृपाते, सन्त सुभाव गयोंगो ॥ यथा ठाम 
सन्तोष सदा काहू सों कछु न चहोंगो । परहितं 
निरतः निरन्तर भन फ्रम, वचन नेप निवहोंगो | 
परुष वचन ओते दुसह श्रवण सुनि, तेहि पावर 
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विनयपनिका । १७७ 


न. दहोंगो । विगत मान सम शीतछ मन पर) गुण 
अवगुण न कहोंगो ॥ परिहरि देह जनितः चिन्ता 
दुख,“घुख सम बुद्धि सहोंग। । तुलापेदाप्त प्रधु पाई 
पथ रहि, अविचळ इरि भगांते लहांगो ॥ १७२ ॥ 
नाइन आवत ओर भरोसो। एदि कलिकाछ 
सकळ साधन तरु, हे श्रम फलनि फरो सो ॥ .तप 
तीरथ उपवास दान मख, जाई जो रुच करं सी । 
पायहि पे जानियो करम फळ, भारे भार बेद 
` प्रो ॥ आगम विधि जप याग करत नर, सरते 
| म काज खरो सो । सुल स पनेहु न योग सिधि 
| साधन, रोग वियोग घरो सा॥ काम काहे मद शी 
| मोह मिलि ज्ञान विशाग हरो सो। विगरत मन 
संन्यास छेत जठ,नावत आम घर ता ॥ बढु मते 
| जुनि बहु पन्थ पुशणनि,-भहां तदा झगण स । उह 
| कडे राम भजन नीको मोहि, उग राज डरो 
, सो ॥ तुळसी. बिड परतीति प्रीति फोर फिर 
| पचि घरे मरो सो । शातेगाम वहत भष सागर, 







| 
| चाहे तरन तरो सो ॥ ३४३ ॥ 


१ 


६४& विवंधंपत्रिकी । ` 

जाके प्रियं नं राम वेदेही । सा छाडियो 
वेरी: सम; यद्यपि परम सनेही ॥ तजे पिता परहार 
बिभीषण, बन्धु भरत महतारी-। हार हित गुर 
बाळे - पतिः व्रज ववितेम्ह, भे: जग मढ़लक्षारों ॥ 
नातो नेह रापके मानयत, ' सुद सुसव्य जहा 
डॉ । अञ्जन कहा आलि जेहि फूटे, बहुतक कहे 
कहांहों ॥ तुठसी सो आपनो सकर विधि, पज्य| 
प्राण ते प्यारो।:जासों होड सनेह रामपर, एतो। 
मतो हमारो ॥ १७४ ॥ 

जाप रहन राम ता नाही। ता नर खर कूक 
सूकर सम, जाय जियत जग माही ॥ काम क्रोध 
मद्‌ रोभ नीद भय, भूख प्यास सबह्दीके। मनुन। 
दृह सुर साधु सराइत, सा सनेह लिय पीके ॥ तूर! 
सुजान खुपत सुलक्षण, गानेयत गुण गरुआई । बहु 
हरि भनन इनारुन के फर, तजत नहीं करुआई || 
कीराते कुछ करतूति भूति भाहि, शीठ सह 
तडोने । तुळसी प्रभु अनुराग रहित जस, पाठन 
साग अछोने ॥ १७५ ॥ 7 


ww 








विवशपनिका |.“ १४६ 
श्यो राम सें स्वामि सों, नीच नेह ने नातो । 
एतो अनादर होतहू ताइ ते चाइ होती॥ भार नित 
नाते नये, नेह फोकट फोक । देइ के दाहक भले: 
ही, बने गाहक जी के ॥ अपने अपने की सब, छोग 
चाहत नीको । सूळ दूनहु को दयाठ, इड प्रिय 
सी को ॥ जीवु के जीवन नाथ, प्राणइ के पियार । 
सुखद के सुख राम सो,- तै निपट विधारे ॥ कियो 
हे करेगे आसि, तोसे सळ को भलों । ऐसे सुसादव 
राम सों, तै वर्षा कुचाळ चश ॥ लुळी तरा 
भराई) जाप अजह बुझ । रोड़ राउत हात ह, 
| रण फिरि के जुझे ॥१५६॥ | 
|  जोहुम त्यागहु हों नहि त्यागा। पारहार पाय 
| काहि अवुरगो ॥ सुखद सुप्रभु तम स! जग माही । 
| श्रवण नयन मन गोचर नादा ॥ है| जड़ जाव ईशा 
| रघुराया । तुम माया पति है वश माया ॥ हें तो 
| | कुयाचक स्वामि सुदाता । हो कपूत तुम हित पितु 
| ' माता ॥ जा पं कहु कॉड बूझत बात! । ता तुर्त 
| बिच मोळ विक्षाती ॥ १०१ ॥ 
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` घन कहा ताहि चाहिये। प्रेम नेम के निबाहे, च तक| 


= कूर कायर झुएूत कड़ी आघ को। किये बहु 


९७७ विवयपनिका ॥ 


` भयहु उदास शाम मेरे आश रावरी । आए 
स्वारथी सब कहें बात बावरी ॥ जीवन को दानि| 





पराहिये ॥ मीन ते न छाभ छश, पानी पुण्य | 
को । जळ बिद थ5 कहां भीच,-बिडु मीन की ॥| 
बढ़ेहि की अट बाळाचे आथे छोटे इ । चढत| 
खरे के सङ्ग जह पह सोट इ ॥ एह दुरबार भरी| 
दाहिनहू वाम की । साक्षी सुखदायक भरता राम! 
नाम को ॥ कहत नशानी है है, दिये नाथ नीक इ! 
जानत कृपा निधान तुल्सीके जी की है ॥ १७८॥| 

कहा जाउ कासो कहीं कोत सुने दान की।| 
जिश्वुपन तुइ गाते एब अङ्ग हीन की ॥ जग जग | 
दीश पर पराने घनेरे इं । निराधार को अधार गुण| 
गण तर इ ॥ गजर।ज काज खगराज तजि घायो की! 
मास दोष कोश पासे तापे माय जायो को ॥ मोप. 


च NN %. 













तू करंया गीष श्राप को ॥ तुळसी की तेरेद्दी बनाये 


दिनपत्रिका १५ 
| वाडे बनेशी। प्रथु की बिलम्ब अम्ब दोष दुख जनगी 
. ॥ १७९ ॥ | 


वारक विलोके बलि कीजे मोहि आफ्नो । राय 

 हुशरथ के तू. उथपन- थापनो.॥ साहेब शरण पाउ ` 
` सबळ न इसरो । तेरो नाम डती सुखेत होत ऊ- 

सरो ॥ वचन करम तेरे मेरे मन गड़े हैं। देखे सुने 

| जाने में जहान जेते बड़े हैं ॥ कोने कियो समाधान 

| हनमांन शिळा को। बृगुवाथ सारखो जितिया कोन | 
लीला को ॥ मातु पितु बन त लोक वेद 
' पाळ को । बोल को अचल नत करत निहाछ को ॥ 
| सङ्गही सनेह वश अधम असा को । गीष झवर 
| को कहो करी हे सराध को ॥ निराधार को अधार 
| दीन को दयाळु को। मात काप केवर रंजनिचरं 
| भाछु को ॥ शङ्क निशुणी नीच जेजे तें निवाजे हँ। | 
| महाराज सुजन समाज ते विराजे हैं॥ सांची बिरदा- 
| चली न बढि कहि गइ दै । शील एन्ड डोळ हुखस। 
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` पाइनाइ दुइ है ॥ पढ राग याग चहा काश ज्य 


१७६ विवयपनिका । 


केह भाँति कपाएिंग्धु मेरी ओर देरिये। मोझे! 
ओर ठोर न सुटेक' एक तेरिये॥ सह झला त 
अति मति जड़ भई है। कासो कहाँ काने गत 


कियों हे । कलिमछ दल देखि आरी भीति भियो 
हे ॥ काम कपीश बाढि बढी भस अस्यो हैं 
चाहत अनाथ नाथ तेरी बहि बस्या ह॥ महा माह 
रावण बिभीषण ज्यों हयो हे । नाहि तुळसी शत. 
तिहूँ ताप तयो हे ॥ १८१ ॥ 


नाथ गुण गाथ छुने होत चित चाउ सो । राम| 
दीझगे की जानो भगति न भाउ सो ॥ कम सुभां 
काल ठाकुर न ठाउ सो । सुधन न सुतेन न सुम 
सुआउ सो॥ जाँचो जड जाहि कहे अमिय पि 
आउ सो। कासो कहाँ काहू सों न पात हिभाउ पा॥ 
बाप बछ जाउ आप करिये उपाउ तो । तरह 
निहारे परे हारेहू सुदाउ सो ॥ तेरेही सुझाये सू 


अपुझ सुझाउ सो। तेरेही बुझ।ये बूझे अबुझ बुझ 
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विबयपजिका १५६ 


मो ॥ नामःअ३छष्म अम्यु दीन मीन राउ सो । प्रश्न 
तो बनाह कहे जीह भरि जाउ सा॥ सब भाँति विग 
हे. एक सुबनाउ सो । तुलसी सुप्ताहिबहि दियो ह 
जनाउ सा ॥ १८३ ४ 


रग आसावर | 

राम प्रीति की रीति आप नीके जनियत ई। 

बंडे की बड़ाई करे छोटे की छोटाई दूरे, ऐसी विर- 
दाबी सु वेद मनियत हे ॥ गीध को किया सराध 
| भीउनी के साथे फळ साऊसाथु सभा भली भात 
| भनियत हैं। रावरे आदरे छोक वह आइ पत! 
| योग ज्ञानह ते अति गळू गनियत हैं॥ मधु को 
| कृपा पाळ कठिन कृलिहु काल, महिमा सशश 
| उर माहि अनियत हे । तुलसी पराय बरा भग रस 
| अनरस, दीनबन्छु द्वार हार हठ ठानयत ६ ॥१८३॥ 
। : राम नाम के जप भाई निय की जरनि । कलि” 
| काळ अपर उपाय ते अपाय भये, मत तस. 
|| नासिवे को चित्र के तरनि ॥ करम कंदाप पारतात 
| 

















१७४ . विमंगपानिकीएं . 


पाप साने सब, ज्यों सुफूछ फू तर फोकट करना | 
दम्भ छोभ छालच उ पासन। विनाए नकि, . सुगात| 
साधन भई उदर भनि ॥ योग न समा निह |. 
पावि न विराग ज्ञान, वचन विशेष वेष कह गे। 
करनि । कपट कुपथ कोटि कहाने रहाने सोद 
` सुक्छ सराहे निज निज आवरनि ॥ मरत महेश 
उपदेश हे कहा करत, सुरसरि तीर काशी धए| 
घरनि। राम नाम को प्रताप हर कड जप आप 
युगयुंग जाने जग बेदहू वराने ॥ मति .राम' नामी 
सां रति राम नामीं सों, गति राम. नामही की। 
विपति हृरनि। रामनाम सें प्रतीति प्रीति राखे 
कंबहुक, तुरही ढगे राम आपनी ढरानि ॥ १८४॥ 


| 


ढान न. छागत दाह कहावत । सो आचरण 
विस्तारि शोच तजि, जो. हरि तुम कई भावत ॥। 
सकळ सङ्ग तजि. भजत जाहि मुनि, जप तप योग 
_बनावत । मोध्तम मर्द महा खळ पांवर; | 
यतन तेहि पावत ॥ हरि निमेल मड ग्रसित 


टा Yr Ye 


विनयपत्रिका । १५५ 


अतमलप मोहि जनावत। जोड़े सर काक कडू 
बक शूकर, क्या मराठ तह आवत ॥ जाका शरण 
जाइ कोविद दारुण त्रय ताप बुझावत । तह गय 
मंद मोह डोभ आते, सरग मिटत न सावत ॥ 
भव सरिता कहूँ नाव सन्त यह, काहे आरग 
| साप्त । हा तिन्दसा हार परम वर कारा ठप 
| मो भलो मनावत ॥ नाहिन और ठार माक ताते 
| इठि नातो छावत्त। राखु शरण उदार इंड़ामाण। 
। गुण गावत ॥१८५॥ ` ` 


| कवन यतन्‌ विनंती कार्य । [गजे आचरण 
| विचारि हारे हिय, मानि जान डरिये ॥ जाहे 
|| साधन हरि द्रवहु जानि जन) सा हाट पारेइरिये । 
|| जाने विषाति जाळ नाश दिन दुस! तेहि पथ अनु" 
।| सरिये ॥ जानतहूँ मन बचन करम पर दित कीन्हे 
|| तरिये । सो बिपरीत देखि पर सुख वड, कारणही 
[ | जाये ॥ श्रुति पुराण संब की मत वह सत सडू 
| सुह घरिये । निज अभिमान मोह इरषा वश, 





१५७६ विवयपतिका 











तिन्हहि न आदरिये ॥ सन्तत साई प्रय माह सद्‌ | | 

ते भव निधि परिय । कहा अब नाथ कवन कह | 
ते, संसार शोक हरिये ॥ जब कब निज कृष्ण 
तुभाव ते, द्रवहु तो निस्ताएये। तुळातदात विश्व 
आन नहिं, कृत पचि पचि मरिये ॥ १८६ ॥ | 


` ताही ते आयो. शरण सबेरै । ज्ञान विर 
अगति साधन कछु, सपनेहुँ नाहिन मेरे ॥ ठा 
मोह मद कोष बोध रिपु; फिरत रन दिन पर।. 
तिर मिठे मनं भयो कुपथ रत, शिरे तिदद 
फेरे ॥ दोष निलय यह विषय शोक प्रद, कहो 

न्त श्रुति डेरे । जानतहु अनुराग तहां आते, सी| 
हरि तुम्हरेहि प्रेरे ॥ विष पियूष सम करहु आगे॥| 
हेम, तारि सकहु बिजु बेरे तुम सम इंश कपाएं 
परम हित, पुनि न प इहो हेरे ॥ अस जिय जा 
रहों सब तजि रघुवीर भरोसे तेरे । तुळसिरास य 
विपति बागुरा, तुस बनिहि निवेरे ॥ ३८७॥ | 


३० NAN 


में तोहि अव जान्यो संसार । बाबि न सवा 


विवयंपंबिका । १५७ 


-मोहि इरिके बछ) प्रगट कपट आगार ॥  देखतही 
कमनीय कळू नाहिन धुनि किये विचार । ज्यों 
कली तह मध्य निहारत, कवडे न निकरत सार ॥ | 
तेरे लिये जनम अनेक में, फिरत न्‌ पायो पार । 
महा मोड मृग जळ सरिता महे, बोश्यो बारहि 
| बार ॥ सुनु खछ छळ वळ कोटि किये वश! हेहि 
| न भगत उदार । सहित सहाय तहा बसु अव जेहि 
| हृदय न नन्द कुमार ॥ तासों कडु चाठु ना 
| ८ प्रम तुम्हार। सो पारे मर डर रजु 
'महि ते, बुझे नहिं व्यवहार ॥ निज हित सुनु सट 
'हृठ न करहि जो,चइहि कुशळ पार. 
'तुङसिदास प्रमुके दासन्ह तजि/- भर्नदि . जहाँ 
| मदमार ॥ १८८॥ | न 
ST शागगोरी। 

| ` राम कहत चल राम कहत चळ, राम कहत 
| चछ भाई रे । नाहित. भव वेगाएि परिदो एना 
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३१७८ विनयपत्रिका 
अहंकठ, सरंछ तिकोण खटोला है। हमि दिइ | | 
दारि कुटिळ करम चद, भन्द मोळ बिजु डोळा २॥ | 
विषम्‌ कहार मार मद माते; चलहि न पांव बरो २। | 
: मद बरद अंभेरा दक्षन, पाइय दुख झकझोर | 
॥ कांट कुराय ठपेर्दन' छोडेन; ठांवाहे ठाव | 
` बझाऊ रे । जस जस चढिय इरि तसतत, निष | 
बाप न भेंट गाऊ रे ॥ मारग अपम सङ्ग नह| 
तुस्व, नाउँ गाउँ कर भूला रे ॥ तुछसिदास भव | 
आप हरहु अव-होहु राम अचुकूछा २॥ १८९॥ | 
सहज सनेही राम सों तें कियो न सहज एनेइ। | 
ताते भव भजन भयो, सुनु अजहुँ सिखावत्त एह॥ | 
ज्यों दुख मुळुर. विछाकिये, अह चित न रह | 
अनुद्दारि त्या सेवतहु निरापने, ये. मातु पिता 
सुत नारि॥ देइ पुमन तिङ बासि के, तेहि खा! 
परिहरि रस ढत । स्वरथ [हत स्तर मर! इमि | 
१ : टेढामेढा। २ सडा हुआ । ३ नीच । ४ यह राळ f 

` फारसांका इ; उचा । ५ दरार । ६ दलदल । ७ पाव ग | 
योग्य केंकडी । <लपटनेवाठी लता, इृक्ष। ९ झाडी) | 
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वितयपबिका। १५९ 


, मन मेचक-तन तेत ॥ कारे बीत्यो अब करतुं, 

' कृरिवे हित मीत: अपार । कृतहुँ नं कोउ रघुवीर 

सा, नित नेह निबाइनि हार ॥ जासों सब मातो 

फुर, तासों न करी पहिचानि । ताते कछु सपुझ्योनहीकू 
' ठान कह हानि ॥ सांचा जान्यो झुंठ के, झुंडे कह 

` सांचों जानि । कोन गयो कोन जात है, कोम | 

' जहे करि हित हानि ॥ वेद्‌ कहो बुध कहत हैं ( 
| अरू हइ फ३ ६! हेरि । तुड्सा तस सधा तू, | 
| पै हिय की आलिन्ह हेरे ॥ १९०.॥ || 


| ` एक सनेही सांचिळो, जग केवळ कीशल पाळ । 
| प्रेम कनोड़ो राम सें, प्रश नदि इसरो दयाल ॥ तनु 

| साथी सब स्वाश्यी,-ह सुर व्यवहार सुजान । आरत 

| अधम अनाथ को-हित को रघुवीर समान ॥ नादं 

| निठुर समचर हिंसी, तिमि सलिल सनेह न सूर । 

| शशि सरोग दिनकर बडे, सुठि पयद प्रेम पथ कुर. 
| जाको मन जास बंधो, ताको सुखदायक साई । 

| सरख शीछसदिवे संदाऽसीतापाते सरिस न कोई ॥ 
| 0777.) १ 
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१६० विवयंपंगिका । 


वति सेवा सहि, को करे, परिहरे को दूषण देखि। “ 
केहि दिवान दिन दीन को, आदर अघुराग विशा8॥ | 
खग शबरी पितु. मातु ज्यों, माते कापे की ' किय | 
मीत । केवट भेंव्यो भरत ज्यो, ऐसो को पतित | 
पुनीत ॥ देइ अभागहि भाग की, को राखे शरण | 
समीत । वेद विदित विरदावंठी, कवि कोविद्‌ गावत | 
गीत ॥ केतउ. पावर पातकी, जेहि छई नाम की | 
ओट । गाठी वांध्यो राम सो, पारिख्यों न फारस) 
खोट ॥ मन मटीन कालि किलंबिषी, हे सुनत जा | 
कत काज। सो तुलसी किय आपनो, रघुवीर गर | 
नेव ॥ १९१ ॥ ` | | | 

जोपि जानकी नाथ सों, भो नातो नेह न नीच । | 
स्वार्थ परमारथ कहा, काठे कुटिळ विगोयो बीच ॥ | 
धरम वरण आश्रमनि के, पयत पोथिही पुरान। क | 
तब विलु वेष विठोकिये, ज्यों शरीर विच माण ॥| 
बंद विदित साधन सः, गुनियत दायक फर चार ` 

॥ सतक | 


अक्का. moor तवे. नजि रोमको 
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' राम मेन विजु जानिबो) जस सर सरिता बिहु वारे ॥ 
` नाना पथ निवाणके, नाना विधान बहु भाते । तुढ- 


- सी हूँ मेरे कहे, जु राम नाम दिन राति॥१९९॥ 
आजु आपने रामंके, कंर्तव समुझत हित 


' होइ । कह तूँ कह कोशल धनी, तोहि कहा कहत 
| संब कोइ ॥ रीझि निवाज्यो कबहि तू, कव लीझि 
| , हइ तोहे गारि । दपण वदन निहार के, खावः 
। चार मान हियं हारि ॥ बिगरी जनम अनेके की, 
। सुधरत पछ लगे न आधु । पाहि छपानिषि प्रेम 
| सां, कहे को म राम किय साधु ॥ बाठमाक केषट 
कथा, कृषि भीछ भाहु सनमान । शुनि सन्पुख 
| जो न राम सों, तेहि को उपदेशहि ज्ञान ॥ का सेवा 
| सुग्रीव को, का प्रीति रोति निखाह । जाउ 
| बन्धु बघ व्याध ज्यों, सुनते सुहात न काइ ॥ 
| भजन विभीषण को कहा, फुछ कहा दियो रघु- 
३ राज राम ग हन नेवाज के, बाडे थेह बोल का 
4 जप हि नोम इडन धृ को, चरा न दूस 


ai) 
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9६९ पि्वयपनिका । 
साहु । सुमुख सुखद साइव छुशी,, सभर कुपाउ ।. 


नत पाहु ॥ समझ नयन गदगद गिरा! अवर मा । 
बुक शरीर । गावत सुण गज: ॐ कृद कन | 
सिरी भव भर ॥ मधु तह सवे ई, पीर | 
पाछिली गठानि । बुख्सी तोर्ला राम सों, क | 
नह न जान पृदिचानि॥१९३॥ ... .... | 

दो. अहुशग व शम सनेही से । तो खो उडु | 
कहा नः देही सो ॥ जो पथु घरि परिहार सन पुत. 
आय, सुमाति राष जबुरामी । सो तजु पाई अपर 
किये मघ, अवगुण अघम अभागी ॥ ज्ञान विराग | 
योग जप तप मस जग शुद सथ नहि थोर । रग | 
नेत विठु नेम जाय जस, मुगचळ जरि दिळोरि॥| 


कोक विडोकि पुराण येद सुनिसखले बि अर. 
ज्ञानी । प्रति प्रतीति राम पर्‌ पडल सुक्छ झुम | 
कुछ खानी ॥ अब जाने जिय सानि हारि दिया 
होइ परके महे नीको । La सनेह सितं, (क 


$. त 
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विनयपत्रिका । १६ ६ 

बाठे जाउँ दा राम गोसा३ । कोजिय कृपा आपनी 

नाई ॥ परमार्थ सुरपुर साधन सव, स्वार्थं सुखद्‌ 

| भछा३ । कॉले सकापि छोपी सुचाळ निज, कठिन 

| के पीके वडार ॥ जह नेह (चत चतपत हित तई 

| नद विषाद अधिकाई । दाचे भावती भभारि 

आगहि सहुहादि अमितं अनभाई ४ आव मगन 

| मन व्याधे पिकू - तेछुः वचनं मलीन झुठार 

। एतेह पर तुभ सा उसी सकळ सनेह 
| संगाईः॥ :९९ ॥ | 


| ` काहे को फिरत मन झरत बहु यतन, मिदे न 
| दुत विपुल स्घुकुळ वार । झोजी जा काट उपाई 
| त्रविध ताप न जाइ, दही जो युज उठाइ मुनिवर 


| कोर ॥ सहज टेव विस्तार तडा थां दुखु बिचार, 







| श्रम भजि पद्‌ युगम सेवत. सुगम छन मह. 
'। गभीर ॥ आगम निगम म्य श पुन सुर सन्त; 
| हही को एक मत झुल मतिषीर । तुउसीदाए 


| मिठ न मथत बार धृत डु छर । सूपाझे तजाइ . 


वृष बिनेधपनिको ।: 


पियास मरे पेशुं पिल पु) यथात रहे निकर सुर | | 
सरि तीर ॥ १९६॥ द 


नाहिन चरण रति ताही ते सही पाति, कहत | 
श्राति सकछ पुनि मति घोर । वे जा शाश उछ | 
हुवा स्वादित कुरङ्ग, ताइ कि श्रम नरास र) | 
कर नीर ॥ सुनिय नाना पुरान मिंटत नाइ अज्ञान) | 
पिय न सघुाझिय जिमि खग कीर । बूझत पिनि | 
पास सेमर सुमन आए, करतं चरित तेइ फे १४ 
हीर ॥ कछ न साधन सिघि जावो न निगम वाया | 
नाहे. जप. तप वश मन ने सधीर । दास तुला | 
_ अरोस परम करुणा कोश, प्रु हारि ह वषम. तर 
 भअषभीर॥ १९७॥ ., | 


मत पछतेदै अवसर बीते. । हुलेभ देह पाई | 
हरि पद भजु; करम वचन अह ही ते ॥ सहसवाह 
दृशावदन आदि नृप, बचे न काळ वळी ते। हमे 
हम करि धन धाम सँवारे, अन्त चळे: उठि रीते। | 
सुत वनिताहि जानिः स्वारथ रत, त कश ने! 








विनयपत्रिका: १६९७ 


° सुबहा त अंन्तहु'तोह .तर्जग पावर) तू त, तेजे 
आवहीते ॥ अब नाथाह अनुराग जागु जड़, त्याग 
दुराशा जा त बुझे न काम आगान तुल्सा.क 

_ विषय ओग बहु ची ते ॥ १९८ ॥. . 

| ` काह को फिरत सूड मन घावा ।. ताज हार 

`. चरण सरोज सुधारस, रावे कर जळ लग ठापा॥ 

. निजग देव नर अघुर अपर जग) यान सकल जाप 

| आयो । गृह वानता सुत. बन्छु भय बहु मातु पता 

| जिन जायो ॥ जाते नश्य निकाय र्तर, जी 

| इन तोहि सिल्लायो । तव हित हाइ कट अव भेग) 

। सोमा तो न वतायो॥ अजहु विषय कह यतन 

| करत, यद्यापि बहु विधि डहकीयों । पाक काभ 
| भोग धृत ते सठ, केसे परत इुझांया ॥ वषय हात 
| दुख मिलें विषति अति; सुख संपनेड नाइ पाया 
| उभय प्रकार प्रेत पावक ज्या, धन. दुख गद श्रुति 
| ` गायो !। छिन छिन छीन होत. जीवन उल्म, तु 
। | वृथा गँवायो । तुळसिदास हर अजा आसि ताज, 
|| काल उरग जग खायो ॥ ३४५ ॥ | 


TUTTO बहन Es Sarin 







६६६ | बिनयपंजिका । 
तांबे सां पीटि मनहु तन पायी ! नाच सोच ' ं 
जानत न शोश पर, देश निपट विसराया ॥ जवान | 
रवनि घन घाम सुखद सुतः को न इनो अपनाया। | 
काके भय गये सँग काके, सथ सने छळ छाया ॥ | 
जन्ह शूपनि जग जीति बाधि यम, अपना वाह | 
. बत्ताथा। तऊ काठ कठेऊ कीडे ७ गनती कैव | 
आयो ॥ देखि विचार सारं को सांचा-कडा निग | 
निज गायो । भजहि न अजहुँ ससुशि तुळसी ति + 
जेहि महेह मन छायो ॥ २०० “दै 


लाभ कहा मावुष तजु पाय । काय वचन सन 
तपनेहुँ कवक, घटत न्‌ कार्य पराग ॥ जा सुत | 
सुरपुर नरक गेह वन, आवत विनाहि बुलाये । तह | 
सुख कह बहु यतन करत मन,-समुझत नहि सई | 
झाये ॥ पर दारा पर द्रोह मोह वहा, किये सूह म 
आये । गरम वास दुख राशि. यातना, तीव्र जश 
विसराये ॥ भय निद्रा मेथुन अहार सबके सरमा 
: जग्‌ जाये । सुर दुभ त घरि न भरे हार १५ 
















| 





विवथपनिका । ३६७ 


, अभिमान गँवाये ॥ गई न निज पर बुद्धि शुद्ध हे, 


' शह. न रास ल्य छाथ । तुछासदाव दाह अपसर 


बीते,. का पुने: के पछिताये ॥ २०१ ॥ 


काज कहा नर तल घरि साम्यो । पर उपकार: 
शार श्रुति को सो, पोखे मन पेचाय्या ॥ द्वैत 
जुळ भय झुल शा फड, अव तह दर न दाभ्या 


। दाम भजन ताछन्‌ कुठार छ) सा. नाह काट 
| निवाण्यो॥ संशय सिन्धु नाम बोहित भाजा निज 
` आतमा न ताप्यो । जनम अनेक विषेऊ हीन बहु, 

| योनि जमत नाहि दाप्यो ॥ देख आनक सहज 
| सम्पदा, देव अनळ मन जाग्यो । सस दम दवा दोन 
| पाछन शीतर हिय हार ने सभार्‍्या ॥ मध घर 
| पिता सखा रघुपति में, मन कम वचन विधा! 
| चुछलिदाल एदि आश शरण राखिक जाई गात 
| उपाऱ्यो॥२०२॥ | 


श्रीहरि युर पद कागल अजहु मन ताज शभिः 


| गान । जेहिसेवत पाह इरि, छुल निधान भगान्‌ ॥ 














4६० विवधपंनिका । 


परिव प्रथम गरम विद; राम मिन आतिः दूरि। ॥ 
यद्यपि निकटे हदय निज, रहे सकेछ भरप्रि॥ | 

हज देत मतं छाडि चरि, मद भण धीर! 
. बिगत मोह माया मद) हयः हद! ख़ुबीर ॥ तीन | 
जरण पर परम पुरुष श्रीरमणसुळुन्द ) इण सुसन | 
त्यागे विज, दुढैभ परभानम्द ॥ चोथि चारि परि" | 
हु बुद्धि मन चित अकषर । विमळ विचार परम | 
पद, निज सुख सहज उदार ॥ पाँचई पाँच परस रस ५ 
शब्द गनभ अरु रूप इन कर सादा न | 
बहुरि पर भव कूप ॥ छठि षढ्वगे करिय जप | 


जनक सुता पति ढागि । र्डुपाति छपा वारि बिल | 


नहि बुसाइ छोभागि॥ साते सप्तधातु निमित त 
कारय बिचार । तेहि तन केर एक फळा, कीजिग 
पर उपकार ॥ आढई अठ प्रकृति पर, निर्व 
राम । केहि परदार पहय हार) हदय बसा १ 
काम ॥ नवमी नवद्वार घुर, बसि न आए ` 4 
कीन। ते तर योनि अनेक भ्रमतः दारुण दु 
` दीन ॥ दस दे कर संयमः जो न करिय गि 


विवयपनिका | १६९ 
। जातः सावन दथा होइ. तब; मिलाह न सारण 
| पानि # एङ्गादृशी एक मन, वश के सेव जाइ! 
सो व्रत कर फल पावे, आवागमन नक्षाइ ॥ द्वादास 
. दान दुहुः अस, अभय हाइ जयळाक । पर [इत 
| निरतं सुपारन, बंहुर न च्याप झाक ॥ तराप तीनि 
. झवैस्था, तजहु भजहु भगवन्त। मन कम वचन 
| अगोचर व्यापक व्याप्य अनन्त ॥ चौदाशे चादृ 
॥ भुवन अचर चर रूप गुपाळ । भद गये वेत खु 
| पति, अति न हरहि जग जाल ॥ एना शम अगात 
| र्त, हरि रस जानहि दात । सम शीत गत 
| ज्ञानरत विषय उदाए ॥ निषिध गछ होऊ: . 
| जारिय खेलिय अस फाग। जा थिय चहात पर 
| सुख, तो एडि मारग ठग ॥ शीत जरा ३३ 
| सम्मत चाँचरि चरित पुरारि । कार विचार भत 
| तरिय परिय न कबहु यम घार ॥ संशय शन 
म ` वुझ्न दुख, सुख निषान हरि ए५। साउत वट 
'भर्छाह न, करिय उपाय अनेक ॥ भव सागर कह 







| 
छ 












६७७ . विकेंगेपशिका । 


नाव शुद सन्तन के चरण । तुळीतदात प्रयास | | 
बिनु, मिटडि राम दुल हरण ॥ २०३॥ | 
रूळ जि कान्ड्रा हर 
: जो मन छागे राम चरण अत देह गेह सुत्त | 
चित कल्य महे, मगन होत विड यतन किये बसत ॥ | 
न्द रहित गत मान ज्ञान रत, विषय विश्त खटाई | 
` नानाकस। सुख निधान सुजान कोझळ पति, हे | 
प्रश्न कहु क्यों न होहि बस ॥ सवं शूत हित ` 
निष्येठीक' चित, भक्ति प्रेम छ ने एकरस! | 
तुऊसिदास यहं होइ तवहि नव, इवे देश जेहि इते 
शीशदस ॥ २०४॥ | 

जो मन अज्यो चहे इर सुरतहु। तो -तनि | 
विषय विकार सार भजि, अजहूँ जो में कहां सोई 
करू ॥ सम्‌ सन्तोष विचार विमछ अति, सत र 





बिवयपनिका । १७१ 
॥ अवुसह । नयनन्ह निरि कृपा समुद्र हरि, अग 
जग रूप शूप साता वरू ॥ इइ अगात वश्य ज्ञाने 
. यह हार तोषन यह शुभ अत आचरु । जासे 
| दास शिव मत मारग यइ, चढत सदा सपनेहुँ 
| नाहिन डर ॥ २०५ ॥ .. | 

. - नाहिन शरण छायक ढूजो कोउ, श्री रघुपाते 


| सम विषति निवारन । काको सहज सुभाव दास 


ॐ पेश; काहि प्रणत पर प्रीति अकारत॥ जन गुण 
| अलप गनत सुसर कार, अवगुण कोट वाक 
| पिसाल । परस छुपाछु भगत [चन्तामाण, [वरद 
| पुनीत पतित जन तारन ॥ छुमिरत सुभ दात दुल 
| साने हारे, चळत तुरत पट पीत संभार न। साख 
| पुराण निगम आगम संबा-जानंत दुपद सुता अर 
| बारन ॥ जाको यज्ञ गावत कावे काविदा [जनक 
| छोभ मोह मद॒ मार न । तुठतिदास ताजे आश 
| सकरु भजु, कोशरुपति सुनि वधू उघारन ॥२० ३॥ 


भजिबे ठायक घुखदागक रघुनायक सरिस 


१७६ विषेषपेनिका | 


इरण प्रद नाहिन। आनद भवन पवन दुख दाषान, | 
शमा रमन गुण गनत सिशाई. न ॥ आरत अधम | 
कजाति छटिछ खट, पतित सभीत कडू जे समाहि | 
न्‌ । सुमिरत नाम विषशुहू वारक, पावत खा मद | 
जह छुर जाहि न ॥ जेहि पद कमळ खुग्ध छुने | 
मुकर, विरति जे परम सुगतिहु छोभाहि न। | 
तुळस्षिदा्त लठ ताहे न भजसे कस; कारुणाक जा | | 
अना[थहि दाहिन ॥ २०७ | . 
राग कल्याण | 

': नांय सों कोन विनंती काहि सुनावों । त्रिवि | 
अनगनित अबरोकि अंथ आपने, शरण सन्मुख होत. 
संकुचि शिर बाचौं विरचिं हरि भक्त को वेष वर | 
टोटिका, कपट' दूर हरित पछवनि छावा । नाम 
ळंगि ठाइ रासा उठित वचन कहि, व्याध ज्या. 
विषय विहँगनि बज्ञावा ॥ कुदिल शतकोटि मम. 
रोम पर वारियहि, साधु गनती में पहिलेहि गनावों। 
` परम्‌ ववर खव ग पवेत चढ्यो, अज्ञ सर्वज्ञ जा 
; 














विषवप बिक] । ३७७ 


9 मणि नोव ॥ सांच कियों झूठ माहि कइत कोउ 
| ` झोड राम; रावरो हाई तुम्हरो कहावा। ।विरद की 
` ` छाज कारे दास तुळतिहि देव, ठेहु अपनाइ: जाने 
` पुहुबाबा॥ ३० ८:॥ | 


 नाहिने नाथ अवठम्ब भोहि आनक | करम मन 
. वचन प्रण संत्य कृदणानध) एक गाते. राम भवः 
| । दोय पढ्नान की ॥ कोह. मंद मोह मसतायतन 
| / जानि मन, बात नाइ जात काहे ज्ञान वज्ञान 
| को । काम सङ्र्प उर निरखि बहु वासनाई, भास 
` नहि एकह आंक निवन की ॥ वेद वाधिते कप 
` धर्म बिजय अगम अति, यदापेणिय छालता अमरु 
. जानकी । शिळ सुर सबुज दूचुजांद सवत काढत 
| द्रबाहे हठ योग दिय भोग बोठे प्रान को ॥ भा 
` हुड परम शम्मु शुक युनि मघुप) प्यास पद्‌ 
क्र मकरन्द मथु पान को । पातत पवन खुन 
नाम विश्राम कृत, शमित पुति सप्ाझि चित ग्रन्थ 
आशभेमान का॥ नए आधार मस, घार सहार 


| द 
|. 9 ७ वर्मपनिका ॥ 


तम,-कुष काहि सूप शोहि शक्ति आपान की हास | 
तुढप्ती सोड जास नहि गनत मन, सुझि गुह गीष | 
गज ज्ञाति इलुमान की ॥ २०९ ॥ न| 


ओर कड ठोर रघुवंश मणि गेरे ) पतित पावन 
प्रणत पाळ अग्रम शरण, वोळुरे विरद विरद | 
केडि केरे ॥ ह्ुझ्षि जिय दोष आति राज कार राम | 
जेड) कुर्त नहि कान विमतो वदन फेर । तदाप | 
हु निडर हो कहाँ कहणासेन्यु, क्या वराडे जाप / 
खुन बात पिचु हर॥ मुख्य राच टत वाहन कष | 
पुर रावर, राम तेहि रुचिहि कामादि गण घेरे। | 
अगम अपव अह रुवगे सुझतेक फळ, नाम बछ | 
कया बरां यम नगर नेरे ॥ कतई नहि ठाउँ कई | 
जाउ काशछनाथ, दीन वित हीन हो बिक्छ विशु 
इर । दास तुढासाइ बाल देहु अब कार झपा, | 


NN NM 


बसतं गज माघ प्याधाद जाह खेर ॥ २१० ॥ | । 








कवु रघुवंश माग सो झपा कहहुगे । जेहि कृपा 
व्याध गज वित्र खर तरू तर, तिन्हहि सम मात. 


he 
त 











`` विषयषनिका | 


मोहि ने उद्वे ॥ योनि बहु जन्म किय कमे. 
| सळ विविध विवि, अवम आचरण पहु ळेवय नद 
` चरहुगे। दीन दित अजित स्ज्ञ समर्थ भणतः 
चाछ चित बूदुळ निज 'शुणनि अनुसरडुगे ॥ मोह 
मद मान कामादि खळ ण्डी, सकुछ निश्च 
कारे इसह दुख इरुगे । योग जप ज्ञान विज्ञान ते 
. अधिक अति, अमळ इइ भक्ति दे परम सुख भर . 
| हुगे॥ मन्द जन मोछि मणि सकाळ साधनः हीन, 
| |; कुटिङ मन मलिन जिय जानि जो उरहुगे । दात 
`` तुङसी वेद विदित विरदावली, विमळ यश नाथ 


| केहि भाँति तितर के २११ ॥ 
~ ८ रामिकिारा | ` 
शचुपति विपति दवन । परम्‌ पाळ ४76 


प्रति पाक, पतित पवन ॥ इर कुडिरु कुछ ke 
दीम आति, भलिन यवन । सुमिरत नाम राम प 
सव, अपने भवने ॥ गज पिङ्छ F झाजामिर से 


। 

( ५ 

रर 
|) 
५ 


_ खळ, गने कवन । तुठसिदात भश 
ति; सीय खन ॥२१२॥ 





१७६. विनयपनिको / 
हरि सम आपदा हरन । नाइ काउ सहज पाल. !: 
दुध, दुख, पागर तरल ॥ गज निज बरु अवळोके 
कमल गहि, गयो जु सरन दीन वचन शुनि चर ` | 
छुनाभ धन ॥ हुपद्‌ सुता का. ळण्या हुणातने,, | 
नगन करन । हा हार पाहि कहते पूर पट, विविध | 
ब्रनः॥ इहे जान सुर नर शुनि कार्थिंद, सेवत. | 
चरन तुङसिदास प्रभु की न अभय कियो, तेग | 
= उद्धरन ॥ २१४३ ॥ | ५ 
राग कल्याण । 


- “एसी कान प्रथु का. रीति । विरद्‌ इतु पुनीत. 
परिहरि, पॉवराने पर प्रीति ॥ गइ मारन पूतना - 
 कुचा-काटकूट उगाइ । मातु की गति दई ताइ. 
पाठ. याद्बराइ-॥ . काम मोहित गोपक | 
पर, कपा अताठत कान्ह। जगत [पता पवर 
गन्हुक, चरण-का रज छान्ह ॥ नम ते शिशुपाल 
दिन्‌ प्रति; देत गनि गनि गारि । कियो छीन सु 
आपु में इरि, राज सभा मझारि ॥. व्याधः चित दे. 













/ चरण मार्यो; मूढ मति. मृग चानि। सो संदेह 





~ 0S, 


| चनह कर जनक, सुकत अए अप दाउ ! प्रगट 


 विधि,रच्यो हिंसा सान ।. जनक ज्या रघुनाथ 
| ` ताकई, दिया जळ [नज पान ॥ प्रकात माठिन 


| दिय फूल आति,-छाच वान बखान ॥ रजनिचर 


| सुशोठ वानर, जिन्हृहि सुमिरत हान! किये ते सब्‌ 





| तुरुसी,-कुटिछ कपट न डानि ॥ २१६ ॥ 


विवयप्निकष। । ३१७७४ 


सुरोक पठयो, प्रगट झरि निन वानि ॥ कानः 


| पातक रूप तुलसी, शरण राख्यो सार ॥ २१४ ॥. 
| : श्री रघुवीर की यह .वानिः। नीचहू सो. करते 
` मह, सुपीति मन अलुंमाने। परम अधम निषाद - 
+ पावर, कवन ताकी कानि । ठया सी उर लाइ सुत्त 
| ज्यां, प्रेम की पहचान ॥ गीघ कवन दयाळ जा. 


| कुजाति शबरी, सक अवगुण खान। खात ताई ` 


| अहु रिपु विभीषण, शरण आयो जानि। भरत ज्या 
| उठि ताहि भेंट, देह दशा घुठान ॥ कवन सुभश ` 


j | सखा पूजे, भवन अपने आनि ॥ राम सहन पाल 
| कोमऊ, दीन हित दिन दानि । भजहि ऐसे महे 


ककं . विनयपानिके! ! 


हेरि तजि और भजिये काहि । नाहिन कोइ | 
शाम सो ममता प्रणत पर जाई ॥ कनवकसिप 
विरंचि को जन, करम मन अर चात । सुता दुस 
वृत्त विधि न वर्यो, काळं के वर जात ॥ श्च 
सेवक जान जम वहुःवार दिय हसशील । कत | 
राम विरोध सो एपनेहुँ न इटक्थो ईश ॥ आए | 
देवन्ह की कडा कही, स्वास्थहि के मीत । कई | 
.. काहु न रखि छियो कोउ, शरण गये सभी ॥ की, 
न सेवत हेत सम्पाते, छोकूहू यह शात । दा | 
तुळशी दीन पर इक/-रामही की प्रीति ॥ २१६॥ 
। पे इसरो कोऽ होइ। तो दो. बाराइ बार प्र 

कृत ढुख सुनावों रोह ॥ कादि ममता दीन पे 
कृदि-पतित पावन नाम । पापमुळ अजामिडर 
को) दियो सपनो घाम ॥ रहे शस्यु विरञ्चि सुरपात 
डोकपाऊ अनेक । शोक शशि बुडत कराई 
दूई काइ न टेक ॥ विपुर भूपति सदसि मई नरा 












पं पपीनिक! | १७९ 


त [रुन्छ के उण गाय । भक्ताहत घार दड काहु न, 
| क्यो कोशढनाथ ॥ आपु से कडु सोंपिये . मोहि, 
| जीप आधिक पिनात । दास तुळ्या जार [वांधे 
| क्यो, चरण परिहरि जात ॥ २१७॥ . .. 
| | “कब दिलाइहो इरि चरण । शमन सकर 
| कछेश काठिवळ, सकळ मङ्गछ करण ॥ शरद भव 






| । अनङ्गः अरि प्रिय, कपट वदु बाढं छएण। विप्रातय 
| बग वषिक के दुख) वी दारुण दरण॥ सिद्ध सुर 
| | दुनि वृन्द वन्दित, सुखद सव कड शरण । सङ्गत 
(| उर आनत जिम्हाह जन,-हात तारणं तरण ॥ इपा- 
३ | सिन्धु सुजान रुपात, मगत आरति इरण । दर्श 
' | आस पियास तुज्सा "दास चाहत म्रण॥२१८॥ 


¬ द्वारे भोरदी को आज | रटत रारइ आर अर 
| न, कोरडी के काज ! कलि कराएं ढुकाल दारुण, 


|| झुःदूर तरुण तर, अरुण वारिज वरण। छख्छि | 
४, छात रित करत, छबि अनूपत्र धरण गङ्ग 


ह 


| सव कुर्भाति कुसाज । नीच जन सन ऊच बंदी, 


. वारिधि बाज । दाने दशरथ राय, की तुम) वातप | 


` गति अवङम्म नाम विहाय ॥ बूजि अपनी आपनी. 





कोड में की साज़ ॥ इइरि ियः में सदय बुझ्यो, : 
साधु साधु समान, मोह से कह कतई कोउ तम्हा: | 
कहो कोशळाजः॥ दीतता दारिद देख्न का, इम | 





शिरताज ॥ जनम -को अलो मिलारी-दो गरीब | 
नेवाज । पेट भरि तुछसिडि जेंवाइय) भक्ति सुधा | 
सुनाज ॥ २१९ ॥ 

कृरिय संभार कोशछशय। आर अर नभि 


हितं, आप बाप न सायं । राम राउर नाप शुर सुरा 
स्वामि सखा सहाय ॥ राम राज न चढे मानसं, | 
प्रडिन के छळ छाय । कोपि तेहि कछिक्ा कायर, 
प्रुएहि घालत घाय ॥ छेत केइरि को बर ज्या, 

क हतिः गोमाय। त्याहि राम गुछाम जावा 
निकामं देत कुदाय ॥ अकाने याके कपट करी 





आधित अनय अपायः। सुखी इरि पुर बसत. होत 


परीक्षिताहि पछताय ॥ कुपासिग्धु विळोकिये ज 
पन की साँसति साय । शरण आयो देव दीन दय 





पिनियषनिका १८ 
9 द्वन पा निकट कोळे ने वरनिये बं, 
| | ` हानेय न डाय । दाखह हनुमान गाल) ताहरान क्के 
| न्याय ॥ अरुण शुख कू बिकट पिङ्गङा नयन शाप 
' कषाय । वीर सुमिरे समीर को घटिहे चपछ (चत 
' चाय विनय सुनि विहते अनुज तो, बचनक काह 
| भाय।-भछि कही क्यो ठपनहू होस) बन सकर 
' बनाय ॥ दुई दीनाहि दाद सो साने, सुमने सदन 
| बघाय । मिटे सूट शोच पोच प्रपञ्च पाप निकाय ॥ ` 
पलि प्राति प्रतीति जन पए अगुण अगघ अप्राय । 
| हाण तुझ्सी कहत. घुनि गण, जयि जय 
. | उरगाय ॥ २२० ॥ 

।| कपाही को पत्थ वितवत, दीन हों दिन राति। 
) | होइ घों केहि काळ दीन) दयाठ जान न जाति 
| | सगुण ज्ञान विराग भक्ति, सुतापनान का पति) 
|| भजी विकठ विकोकि काठ अघा-अवयगान के 
त) याति॥ अति अनीति कुरीति भई उर” तरानेई . 
;| ते ताति। जाउ कह | जाउँ. कई नाइ, ठाउ 
ह) मति अकुंछाति ॥ आपु सहित न आफ्ना काड! 





३१६३ विनयषानिको 3 


बाप.कडिन कुति । इयाम इन सीचिये तुल्सी: : 
झालि सफछ सुसाति॥ २२१ ॥ | 

बडिजाउँ ओर कासो कह । सदगुण सखु | 
स्वामि सेवक हित; कुँ न छंपानिधि सों छहों॥ | 
जहजई छोभ मोह छाळ्च वश, निजात" चिते | 

चाइनि चहो । तहँतहूँ तरनि तकत उछूक ज्यों, | 
अटकि कुतह कोटर गद ॥ काळ सुभाष करम 
बिचित्र फछ,-दायक सुनि शिर शुनि रहा । मोक : 
सक्छ सदा एकहि रस, सह दाइ दारुण दृहा॥ 
उचित अनाय होइ दुख भाजन, भयो नाथ किङ्कर 
न हो । अब शवरों कहाह न बरूझिय, झुरणपार 
सोसत वही ॥ महाराज राजीवं विरोचन, मगत 
` पाप सन्ताप हों । तुळ प्रु अवतम जेहि तेहि. 

_ बिपि, सम निकाह निद ॥ २२२॥ ' ` 
आपनो कबहुँ करि जानिहां। राम गरीव pe 
राजमणि, विरद डाज उर जानिहों ॥ शीड सि 
सुन्दर समंछायक, समर्थ सदगुण खानिबा। १ 











विय, १८६ 


“ हो पाठत पाळहुग, प्रणत प्रेम पहिचानिंहा ॥ वेदे 
पुराण कहत जग जानत, दीनदयाळ दिन दानि हा । 

| कहे आवत बिणाउ मनु साबार विसार 

| बानि हो ॥ आरत दीन जनाथाने के हित) मानत 

' छोक़िक कानि हो । हे परिणाम भरो तुलसी 

| इरणासत भथ मानि ह ॥ २२३ ॥ | 

| रखुवरहि दवह मन ठागिहे । छुपंथ कुचाळ 
5५ कुमति कुमनोरथ) कुटिल कपट कृष त्यों ॥ 

ग जानत मरळ अमिय विमोह वश, आमिय भन 

`| कृरि आगि हे । उडी रीति प्रीति अपने की) तजि 

छु पद जबुराणित ॥ आसर अथ मंछु एड महक 
| शम प्रेम पणि पागिडे । अस गुण गाइ (साड 
| स्वामि सो, पाहहि जो घे मागिहे ॥ तँ एहि विधि 
सुख सेज सोइहे; जिय कि जने यार भागह! 








000 ट्क ख्यात नि ळे की ` 
५ 25: पो क का 


० | 
Do =~ 


| । जागि हे ॥ २२४ 





। ¦ रामप्रसाद दात तुलसी. ३९ रामभाति. जुग. 


भरोसा और आहहे घर ताके । के कई लह 


शाम सो साहिब; के अपने बळ. जाके ॥ के कि | 





१४४ दिवियपबिकाः 


र 


ट्क 


गाल कराठ न घूझत, माइ मार मद छाक पे 
सनि स्वामि सुभाउ न रह चिते; या हत सवे | 
थाके ॥ हों जानत भाठे भाति. अपनपा अम से | 
सन्यों न साढे । उपल भील खग शुग रजनीचर, | 
भढ भे करतव फाके-। माको भया नाभ सुरतेर | 
सो, राम कृपाल कृपा के। तुलसी सुखी निशोष्‌ 
राज ज्या, बाइक माय नंबा के ॥ २२५ ॥ | 
` अरोसो जाई इंसरो तो कूरे । माका तरा 
क॑ नाम कल्पतरु, छाले कल्याण पर ॥ कस 
उपासन ज्ञान वेद मंत, सब सब भीति खरी । माह 
ता सावन के अन्धाद ज्यो, सझत रङ्ग इरा॥ 
चाटत रहों इवान पातरि ज्या, कबहुँ न पेट भरो। 
सो हाँ सुमिरत नाम सुधारस, पेखत परसि घरों ॥ 
स्वारंथ ओ परमारथइ को, नहि कुञ्जरो नशे! 
सुनियत सतु पयाघे पषाणोन, करि कापे कटक 
तेरी ॥ प्रीत प्रतीत जहा जाकी तई, 

कान सरो । मर माय वाप दोउ आख ही शिश 











विवयपत्रिकाी । ` वृद 


७ आने अशे ॥ शङ्कर सास जो शा कहा वधु, 
| तो जरि जोह गरा। अपना भहा रामि नामाइ त; 
| तुळासाहे समाज परा ॥ २२६ ॥ 


नाम शम रावणो हित मेरे । स्वार्थ पश्मार्थ 
साथिम सो, युज उठाइ कहा 2२॥ जनान जनक . 


` तञ्यो जग्मि करस बिनु) विधिहु सूमयं, अवडर । 
| मोडके कोड कइत राम को, सा प्रसङ्ग काह केरे ॥ 
2 फिरे छछात बिनु नाम उद्र रोग) इहु. डिप 


NOE 3 पळ 


! माहि देरे । नाम प्रसाद उद्दत रसाळ पळा अभ हों 
| बुर बहरे ॥ साधत साधु ठोक. परणोककि छन 
| शुनि यतन घनेरे। तुळसी के अघढम्ब नामक) 
| एक गांठि कड फेर ॥ २२७ ॥ 


प्रिय राग नाम ते जाहि न राधा । ताका मढ! 


| कठिन कढिकाउहु) आदि मध्य परिणामो॥ सु" 
| नतः सक्षि नाम महिमा सढ) मोह 'ठोभ कोर्‌ 


कामी । राम नाम जप तिरत सुजन प करत डार 
घोर घासो ॥ नाम. प्रभाव सही जो कहे. कोड, 


१८६ विवरषपत्रिका 


` जडा सरोल जागो. । जो झुनि सुसिरि भा | 
भाजन भड, हुत झोळ भील भामा. ॥ बाछ्मी- | 
कह अजामिछ के कछु, उता न साधन साता! | 
उदटे पलटे नाम महातम, गु्जनि जितो उलामा॥ | 
राम ते अधिक नामे करंतंबं जेहि, किये नगर गत 
ग्रामो । अये बजाइ दाहिने जो जापि, तुळासदात | 
से वाप्ता ॥ २२८ ॥ | 
गरेगी. नीह जो कडा ओर को ६३ जानकि 
जीवन जनम जनम जग, ज्यायो तिदारेहि कोर 
हों ॥ तीनि ढोक तिहु काठ न देखत, सुद राव 
जोर को ह। तुम्हतों कपड करि कल्पकस्प काम: 
ह्हो नरक घोर को हो ॥ कहा अयो मन मिठ 
कळिकालहि, कियो भा तुवा भार को हो । तुळ 
सिदास शीतळ नित एदि बल, बडे ठिक्षाने ठा 
को हों ॥ २२९ ॥ | 
अकारण को हित आर को हे । पिश 
निवाज कन को भइ जाइ जन जोह ॥ छोटो बढ 
९ वुसनेबाठा 2.5: dl 

















वियपतिका। ८७ | 


405 Ne 


कुंडिळ काप भाछ पाठया, कान छपाछाह साह ॥ 
| काका नास अनल आढत कई, अथ अवयुणान 
. बिछोह ! के तुळसी स सवक संग्रह सठ संब. देन 
| साई बहे ॥ २३० ॥ | 

| और मेर कोहे काहि काहिही । रंक शज ज्या 
| भन को मनोरथ; नाहे सुनाइ सुख ठोहही ॥ यम- 


4 यातना योनि सङ्कट संव, सह उपदे सर 





se 


| । बाका अगम सुगम तुमका प्रु, ता फर चारन | 


(~ 


| सहिह्ों ॥ खेलन को खग तरु किङ्कर ह राउर ही 
; | रहिहों । एहि नाते नवड सु या ४ परमपद 
. | ख दहदह ॥ इतनी जिय ठाढसा दास क) कहत 
` | पानही भाहि हो । दाज वचन क दद्य आनय; 
| तुळसी एन निर्बाह ॥ २२३ ॥ 


दीनबन्धु दृष्रो कह पावा । को तुम बिनु पर 


|| पोर पाडे, केहि दीनता सुनायो ॥ अरु अपार 
| कपाल अडायक, ने चितदि इछा । इद 


पुट _ झदिषयपंजिकाः। 


सघुझि दुनि रहो मोनहा; कहि अम कहा गा | 
गोपद- बुडिये' योगः करभः कार, बातान भरी 
थहावां । अति लाली: काम कर मन) पुस 
शावरो कहायों ॥ तुळसी प्रथु जिय का जानत सर्व! 
अपनो कछक जनावों। सोई कीजे जोह आप 
' छाडि छल, द्वार परो गुण गावी ॥ २३३२ ॥ 


मनोरथ मन का एकाहे भात । चाहत हीत. 
पन अगम सुक्त फल, मन्वा अव न अवाति 
क्रम शाप काले जनम कुसतङ्गति, माते ॥वमाह 
मद्‌ गाते । करत कुजाग काठ वणा पयत, परमा 
रथ पद्‌ शाति ॥ सइ साधु गुरु सान पुराण शाती 
बुझ्या राग वजे तात । तुलसी प्रथु सुभाउ सुर 
तरु से, ज्या दपण पुष कात ॥ २३३ ॥ 


जनम गयो वारिहि बर दीति । परमाएथ पाठे 
न॑ परयो कछु, अनुदिन अधिक अनाति ॥ खर 
खात रुडकपन गो चि, बुवा युवति छियो जाएं 
रोग वियोग: सोग अम संळुळ, बढि वय दुध 





विनथपेजिका । १४९ 
७ अतीति ॥ -रागः रोष इरषाः विमोह वह, सची. न 
| साधु समीति) कहे न सुते गुण गण रघुपतिके, भइ 
| न राम पद प्रीति ॥ हदय दुहत पछताय अनळ 
| इव्‌; सुनेत दुसंह भपभा।ते । तुङ्सा प्रभु से हाई 

वा कीजिय, सप्ताह बिरद की शात ॥ ३३४ ॥ 


| . ऐसाहे जन्म समूइ सिशने । प्राणनाथ रघुनाथ 
| स प्रश तजि, सेवत चरण बिराने ॥ जे जड़ जीव 
ॐ कुटिछ कायर ख, केवर काम सान.) सूत 
ह | वढ्न प्रशेसत तिन्ह कई, हरि ते अधिक कारे माने ॥ 
: | सुख हित कोटि उपाय .निरल्तर, करत न पाय 
`| पिराने । सदा मढीन.पर्थ.के जळ ज्या, के त. 
:। हृदय थिराने ॥` यह दानत दर कावे को, 
| अमित यतन-उश₹ आने। तुलसी चित चिन्ता १ 
| भिडे विनु, चिन्तामणि पहिचाने.॥ २३९ ॥ | 
| जो जिय जानकी नाथ न जाने । तो सब क्रस 
| घर्म अम दायक) ऐसई कदत सयाने..॥ जे सुर्‌ 
। हि | सिद्ध घुनीहा योग विद वेद पुराण वहात पुजा 








१९० विनयपत्रिका । 


छत दुत पलट सुख, गन्‌ छास्‌ अचुसान र कोको" 
नाग घोखेह सुमिरत, पातक पुज राने । विप्र 
बषिक गज गीघ कोटि खळ, कोन के पेट संगाने) 
पेद से दोष दारे करि जन कें, रेणु से गुण इ! 
आने । तुङलिदास तेहि सकेछ आए तागे, भार 
न अजहु अयाने ॥ २३६ ॥ | 

काहे न रसना रमाई. गावहि। नाश दिनपर 
अपवाद वृथा कत; रटि रटि राग बढ़ावाहई॥ ना 
छुंख सुन्दर मन्दिर पावन, बसि जनि ताहि ढा. 
बृहि । शशि समीप रहि त्याथि सुधा कत, रातका 
जल कह पावहि॥ काम कथा काळे काव चान्द 
सुनत श्रवण दे भावहि । तिन्हाहिं इटकि काहि ३ 
कल कीरति, करण कृछछु नसावहि॥ जातरूप मा! 
जुगुति शुचिर मणि, रचि रचि हार बंनावाहे । शर 
सुखद रविकुर सरोज रवि, राम नुपहि पहिरावहि। 
` बादु विवाद स्वाद्‌ तजि भि इरि सरस चरि ड र्‌ 
. चित लावहि । तुडातिदास भव तरिहि तिह प! 
तु पुनीत यज्ञ पाबहि ॥ २३०॥ . | 


















वबिबिसपातेळीा. |. | १९३ 


अपनो हित शाबरे सो जा छूटी ।.ता. जन तन 
प अछत सीस छुाघे, .कया कबन्ण. ज्या जूझ॥ . 
बिन अवणुण गुण श्न रावरे, उखि. खुनि मति मन 
| रूह । रदनि कहानि सखुझांने तुडसी की; को कपाल 
.: खाका हार इढ कार अङ करयो सोइ सभ्‌ 
छ पुनीत वेद विद्‌, विद्या शुणनि भरो ॥ 
( तपाति पण्डु सुतन्ह के कशी जुनि संतंपन्य 
| ञ्‌ यळोळ पण्य पावन यश, जान छान 
र| छोक तश्यो ॥ जो निज धम वेद शा सो, 
हे | करत न कछु विखरयो। विन जव कह 
| फू सभत करम हि उधप्यों ॥ बह विशिष महा" 
| दहन छम, गने न तूपात जऱ्यी। अजर अमर. 
“| कुलिशाहु नाइन वषः स! पुनि फेन सऱ्या ॥ वश 


i आअजापिल अह छुरति ते, कहा जी नदि वगऱ्या । 


त | उनको दियो सहाय बहुत उर को सन्ताप न्यो 
| णिका झर कदर ते जग मद न है क्रत 


~ पाहा 





१९९ -  पिवदेपंत्रिका | 


इुब्व्यो। लिनकी चारत पावन थाल दार न. 
हदि भवन घऱ्यो ॥.केदि आचरण भी मानि परवा, 
सो नहि जानि पथ्यो) तुठसिदात रघुनाथ कृपाकी, 
जोवत पर्थ खऱ्यो ॥ २३९ ॥ ` if 
सोह झुकूता खच ताचा जा भरा 
गणिका गीष वघिक हरिपुर ये, छ करती भगाग 
कूब सीझे ॥ कबहु न ण्यो निगम मगु त पु, बृ 
जग जान जिते दुख पाये । गज धा कवन ।देछित 
जेहि छुमिरत, ठे सुनाभ वाहन तजि घाये॥ सुर 
नर विप्र विहाह बड़े कुछ, गोकुल जम्म गोप मूह 
ठीन्हों । बाबां दियो विभव कुरूपाति को; सञ्च 
जाइ विदुर घर कीन्हा ॥ मानत. भछाहे भश 
गतहि ते, कुक रीति. पारथषि जनाई । तुठंऐ 
“सहन सुनेह . राम वश, आर सबै जल १ 
खिकनाई ॥ २४० ॥ 
ब तुम मांद से पठाई हठ गाति देत । कत 
नाम छेत कोड पॉवर, झुनि सादर आगे है छेत! 
१ सुदर्शन नक । 





व्वियप्त्रिका।्‌ ५९३ 
ं पांप खानि जिय जानि अगामिछ, यमाण तंमॉके 
| तये तेहि भेते। लिये छड़ाइ चढे कर मीजत, पोसत 

दांत गये रिस रेते ॥ गोतम तिय गज गाध विटप 
'। कापे, हे नाथहि निक मालुम तेते । जिन | काजनि 
साघु सभा तमि, कृपासिन्धु तंब तप उ गेते ॥ 
[| अजह अधघेक आदर ए।ई द्वार, पातत पुनंत दात 
| | नहि केते । मेरे पापङ्गहु न पू्िर, हे गये हैं होने 
| खड जेते ॥ ६! अबछों करतूति तिहारी, चितवत 
र हुती न राव चेते । अब तुख्सा पतर बाई, 
३| सहि न जात मा! परिहास एते ॥ २४१॥ 


तुम सम दीनपन्धु न दीन कोड,-मोतम घुनए 
तृपति रघुराई । मोम काटछ, माठ मणि नाई 
जग, तुम सम हरि न इरण कुटिठाई ॥ ह. मन 





| 
| 
[| 
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है। पाइ । ह अनाथ तुम मु अंनायाहित, चित यह 
|| सुरति कबहु नहि जाई ॥ हो आरत आराति नाशन 
7| तुम, कीरति निगम पुराणने गई । हों भीत. तुम 


$? 


» | वचन करम पातक रत, तुम कृपाल प तेतन्ह गो 


१९४७ नग्दिँषपनिक । 


इरण सक्छ भय, कारण कवन कृपा विसराई ॥। 
तुम सुलघाम राम श्रमभजन, हो आनि दुखित 
त्रिविध श्रमपाई । यह जिय जानि दास उरी 
` - इहे जानि चैरणनि चित छायो । नाहिन नाथ 
अकारण को हित; तुम समान पुराण श्वत गायो॥ 
जननि जनङ सुत दार बन्खु जन, भये बहुत जई 
नर हें जायो। सब स्वार्थ हित प्रीति कपट चिता 
काहू नि इरि भजन सिखायो ॥ सुर सुनि मुष 
दनुज अहि किन्नर, में तद धरि शिर काहि 

नायो । जरत. फिरत त्रय ताप पाप वश) काई" 

इरि करि कृपा जुड़ायो ॥ यतन अनेक किये एः 
` कारण, इरिपद विसुख सदा दुख पायो । अब थ 
जलहीन नाव ज्या) देखत विपति जाळ जगछायो। 
मकु नाथ बूझिये यह गति, सुखनिधान निजा 
बिससयो । अभ तजि रोष करडु करुणा हरि, £ 
` ऐिदातत शरणा त आयो॥२१३॥। | 
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विनयपत्रिका । १९७ 


एहि ते म हार ज्ञान गयायां ।" परिहारे दद्य 
| कमल रघुनाथंहि, बाहिर फिरत विकेठभय घायो॥ | 
| ज्यों कुरु निज अङ्ग रुचिर मद, “अति मतिहीन 

| मरम नहि पायो । खोजत गिरि तरु छता प्रे 
[| बिल, परम सुगन्ध वहीत आए ॥ ज्या सर विम _ 
' बारि परिपूरण, ऊपर कछ पवार ए छायो। 
.। जारत हियो ताहि तजि द सठ चाहत एह विधि 
३. तवा बुझायो॥ व्यापत निविध ताप तन दारुण, 
तापर दुतह दरिद्र सतायो। अपन थाप नाम सुर” 
न| तरु ताजे, विषय बबूर बाग मन ठाय! ॥ तुम सम 
न| ज्ञान निधान मोहि सम) सू न आत पुराणनि 
| गायो । तुठसिदास भ्यु यह विचार जिय) कीने 
गो| नाथ उचित मन भाय ॥ २३४ ॥ 

[|| मोहि सूढ मन बहुत विगोयी। याक र सुनहु 
पी! करुणामय, में जग जनमि जनमि इल हे! ॥ 
ह) शीतर मधुर पियूष सहज सुख, निदो द दूर 
जर | जनु खोयो। बहु भे तिन्ह श्रम करत महि तशा 
















१९६ विनयपत्रिका । 


वृथहि मन्द मति वारि विडायो ॥ करम काच थिय | १ 
जानि सानि चित) चाहत कुटिळ मा मढ घोयो। | 
तृषावन्त सुरसरि बिहयाय सठ, फिरिफिरि पिक | 
अकाश निचोयो ॥ तुछसिदास प्रथु पा करु | 
अब, में निज दोष कछ नाहे गायो । डासतही गइ | 
बीति निशा संब, कबहु न नाथ नाद्‌ भार | 
सोयो ॥ २४५ ॥ | 
छोक वेदहू विदित वात सुनि तमाय, मोहित ८ 
विक मति थिति न टहति । छोटे बढे खोटे सरे | 
मोटेऊ दूबर राम, रावरे निवाहे सबददीकी निवहाति॥ | 
होते जो आपने वश रहतो एकही रस, दुनीन | 
हरष शोक साँसति सहति । चहत जो जोइजोई | 
हत सो सोईसोई, केह भांति काइ की न ठाठपा | 
रहाते ॥ करम सुभाव काळ गुण दोष जीव जगा | 
माया ते संय भोंह चकित चहति। इंशाने दिंगी 
शनि योगीशान घुनाशानेहू, छोडांते छुडाय | 
गहाये ते गंहति ॥ शतरञ्ज को सो साज काठ की | 









विनयपानेका । १९७ 


, सेवे समाज, महाराज बाजी रची प्रथम न इति। 
| तुढसी प्रश्ुके हाथ हारिबो जातिवी नाथ, बहु पेष 
| बहु सुख शारदा कहति॥२९६॥ , . 

` राम जपु जीह जानि प्रीति सा प्रतीति माने, 
`. शामनाप जपे जेहे. जियकी जरनि। रामनाम स। 
| र्‌इनि रामनाम की कहाते, कुलि कडिमछ शोक 
| सङ्कट इरनि ॥ रामनाम को प्रभार पराजयत गण 
| राउ, क्रियो न दुराउ कहि आपनी कराने । सेतु 
| ८+ भव सागर को काहि सुगति देतु, जपत सादर 
; इम्सु सहित घरनि ॥ बाढमीक व्याध है अगाषे 
अपराघ निधि, मरामरा जपे पूजे मुनि अमरनि । 
| रोक्यो विन्व्य सोख्यो सिन्धु पटनहु नाम बरं। 
| हाऱ्यो दिय खारो भयो भूसुर डरनि ॥ नाम मोहमा 
| अपार शेष झुक वारवारं मति अयुसा( डन वद. 
| वराने । नाम रति कामधु तुल्सा हैं कामतरा 
॥ रामनाम हे विमोह (ताम्र तरात ॥२४७॥ 

पाहि पाहि राम पाहि रामभद्र रामच उपर 
| श्रवण सुनि आयो हों शरण । दनवड दतत 










१९८ ` विनयपत्रिका । 


दरिद्र दाइ दोष दुख, दोरुण दुह दर दुरित इरण * 
जबजब जगजाळ व्याकुळ करम काळ, सब खछ | 
भूप भये भूतळ भरण । तवतब तनु घरि भूमि भार | 
दूर कारि, थापे घुनि सुर साधु आश्रम वरण ॥ वेद 
ठोक सब साली काहू की रती न राखी; रावण की | । 
बन्दि ठागे अमर मरण । ओक दे विशोक किये | 
लोकपति ठोकनाथ, रास राज भयो धर्मे चाई | 
चरण ॥ शिळा गृह गीष कपि भील भाछ राति- ८ 
चर, रुपालही कृपाळ कौन्दै तारण तरण। पीठ | 
उद्धरण झीलसिन्चु ढीछ देखियत, तुलसी पे चाहत. क्‍ | 
गछानिही गण ॥ २४८॥ | 

भंडी भांति पहिचाने साहेब जहां छा जग, | 
जूडे होत थोडेही ओ थोडेही ग(म । प्रीतिन | 
नवीन नीति हीन रीति के मडीन, मायाधीन सब | 
किये कालू करम ॥ दानव दनुज बड़े ॥ ँ 
सुइ चढे, जीते लोकनाथ नाथ बढाने भरम । रीक्षि | 
. रीझि दिये वर खीक्षिसीझि पाले घर, आपने 
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विनयपेत्रिका्‌। १९९ 
निवाजे.की न काहू के शरम ॥ सेवा सावधान तू | 


सुजान समथ साँचो, सब गुणधामः राम पावन 


- परम । सुदल सुमुघ एकरस एकरूप तोहि, विदित 
विशेष घट घट के मरम्‌ ॥ तोसो नतपाऊ न इपाळ | 
` न कँगाछ मोसो दया में बसत देव सकळ धरम। 


राम कामतह छाँइ चाहे रुचि भन माइ, तुरी 


. विकछ बढि कडि कुषरम ॥ २४९॥ - 


बारबार प्रभुद्ि पुकारिके बिझावतो न, जोपे 


> मोको होतो कहूँ ठाकुर ठहर। भउसी अभागी 
मोसे ततं पाठ पाले पोसे, राजा मेरे राजा राम 
` अवघ शहर ॥ सेये न दिगीश न दिनेश न गणेश 
. गोरि, हित के न माने बिधि हारेहू नहर । राम 
| न.मही सों योग छेम नेम प्रेम पन, सुधा सो भरोसो 
| एहु दूसरो जहर समाचार साथकें अनाथ नाथ 
| कासो कहां, नाथही कें हाथ सब चारऊ पहर! 
| ` निज काज सुरकाज आरतके काज राम, बूहिये 


विम्ब कहा कहूँत गइर | रीति सुति राष्री 


१. ` 





४०४ विषयपत्रिका 


प्रतीति प्रीति रावरे तो, इरत हो दोखे काढकार ४ 
को कहर । कहेही बनेगी के कहाय बाठ्जाउ राम, 
तुती तू मेरो हारि हिये न हहर ॥ २५० ॥ | 

रावरो सुभाष गुण शीळ माहमा प्रभाव) जान्या 
इर हनुमान क्षण भरत । जिम्हक [इय खुथछ सम । 
ग्रेम सुरतर, ठसत सरस सुख फूडत फरत॥ | 
आप माने स्वामी के ससा सुभाइ पाइ पति, ते | 
सनेह सावधान रहत डरत। साहेब सेवक रोते |; 
प्रीति परमिति नीति, नेम को निवाह एक टक) 
टरत ॥ झुक सनशाद्‌ प्रहराद्‌ नारदाद्‌ कह 
` रामकी भगाति बडि विरत निरत। जाने विलु भगति 
न जानिशे तिहार हाथ, सपुझि सयान नाथ पगान 
परत॥ छ मत वसत न पुराण मत एक पथा 
नेति नेति नेति नित निगम करतत । भोरनि का | 

हा चढी एके बात भरे भली, रामनाम [ठय 

तुछठसीइ से तरत ॥ २७१ ॥ ' 

बाप आपने करत मेरी घनी घटि गई । ढाछची | 
टबार को सुधा र्य बारक माठ, रावरी भाई सव 


॥ 
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विनयपनिका । १०१ . 


> हीकी भडी गई ॥ रोगवश तन कुर्मेनोरंथ मलिन. 
। मन, प्र अपवाद मिथ्यावाद वानी हई । साधनको 
ऐसी विधि साधन विना न सिधि। बिगर बनावे 
: क्रपानिधि की कृपा नई ॥ पतित पावन हित आरत 
. अनाथनि को, निराधार को अधार दीनबच्चु दुई । 
| इनमें एको न भयो बुझि ने जुझो न जयो, ताहि ते 
| त्रिताप तयो छुनियत बई ॥ सवांग सुघो सा को 
£ कुचाळ कठि ते अधिक, पररोक फीकी मति छोक 


रङ्ग रद । बढे कुसमाज राज आज झो जो पाये 
| दिन, महाराज केइ भांति नाम ओट ढई॥ राम 
| नाम को प्रताप जानियत नके आफ मोको गति 
| इरी न बिधि निरमई । सीक्षिवे छायक कतव 
| कोटि कोटि कटुः रीझिवे ठायक तुठतीको 


| निळजई ॥ २५२॥ 
राम राखिये शरण राखि आये सब दिन। विदित 


| त्रिडोक तिहुकाल न दया दूनो, आरत प्रणतपाठ 
| कोडे प्रपर विन ॥ छाले पाढे पोषे ता आइ 
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. चंछ वितु है ॥ शतकोटि चरित अपार दन | | 

















६०२ विनयपत्रिका । 


अभागी अवी, नाथ पे अनांथनि सो भये न उरिन। | 


3५ = भरे = 


हामी समाय ऐतो हों तिहारो जेसी तसा, काठ | 


La 


चाळ हेरि होति हिये चनी घिन ॥ रीझि खीझि | 
विहँसि अन क्योई एकवार, तुठसी तू मर वाऊ । 
कदियत किन। जाहि शूळ निघेल होहि सुख भनु | 


कूठ, महाराज राम रावरी सों तेहि छिन ॥ २५३॥ | 


राम रावरोनाम मेरो मातु पिछु हे । सु | 
सनेही गुरु साहेव सखा सुहृद, रामनाम प्रेम अवि £ 


मथि, लियो काढे वामदेव नाम चतु है। नामको 
भरोतो बल चारिइ फछ को फंड, सुमिरिये .छा | 
छल भठो इतु हे ॥ स्वारथ साधक परमार्थ 
_ दायक नाम, राम नाम सारिखो न ओर हिल हे! | 
` तुलसी सुभाय कही सांचिये परेगी सही, सीताताष 
. नाभ चितहू को चितु है ॥ २५४ ॥ ऱ्य 


विनयपत्रिका |: २०३ 


` सह है ॥ ठाभहू को ठाभ सुखहू को सुख सवेश, 
पतित पावन डट को डर हे । नीचहू को ऊँचहू 

` कोरङ्कहू को रायहू को; सुठभ सुखद आपनो सो 

. चण हे ॥ वेदहु पुराणहु पुरारिह पुकारि कह्यो, नाम ˆ 

प्रेम चारि फलको फर हे । ऐसे राम नाम सोन | 

प्रीति न प्रतीति मन, मेरे जान जानिवो सो नर खरु 

| है ॥ नाम सो न मातु पितु मीत हित वरु गुरू 

» साहेब सुधी सुशील सुधाकर हे । नाम सो निवाह 

| नेहु दीनको दयाळ देहु, दास तुरुपीको बलि बडो ` 

| वश है ॥ २५५ ॥ 2-5 मय धता जज 

| कहे विठु रह्यो न परत कहे राम रस न रहत । 

| तुम से सुसाहेवकी ओट जन खोटो खरो, काठकी 

| क्रमको कुसासति सहत ॥ करत विचार सा! 

| पेयत न कहूँ कछ, सकेछ बढ़ाई स कह ते 

; लहत। नाथकी महिमा सुनि ससुझि आफ्न आर. 

| | हेरि हरिके इहरि हृदय दहत संखा न प त 

। सुत्तिय सुप्र्ठु आणु माय बाउ उदी सा तुलसी 
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२०४ विनयपत्रिका । | 
कहत । मेरी तो थोरीहे शुषरेगी विगरियो बाहे, * 
शम रावरीसों रही रावरी चहत ॥ २९६ ॥ 
_ दीनबन्धु दूरि किये दीन को न दूसरो शुरण। । 
आपको भले है सब आपने की कोऊ कडा सबको | 
भो है राम रावरे चरण-॥ पाइन पशू पतङ्ग कोऊ | 
भीड निशिचर, कांच ते कृपानिधान किये सवरा | | 


दण्डक पुहुमि पाँय परसि पुनीत भइ, उकठे विटप | 
छागे फूलन फरण ॥ पतित पावन नाप्न वामहू & 
दाहिनो देव, इनी न दुसह दुख दूषण द्रण । शीळ | 
सिन्धु तोसों उँची नीचियो कहत शोभा, तोते | 
तुही तुठसी की आरति हरण ॥ २७७ ॥ | 

जानि पहिचानि में विप्तारे हों कृपानिधान। प 
मान ढीठ हों उलदि देत खोरि हें । करत यतन | 
जासों जोखि को योगी जन, तासों क्योंदू छुरी 
सो अभागो बेठो तोरि हों ॥ मोसे दोष कोष कोई 
भूमिकोश इसरो न, आपनी समुझि सूझ आग । 
टकटोर हें । गाड़ीके इवानकी नाई माया मोह नी. 








बिनयपत्रिका । . ३०५ 


` बढाई छिनहिं तजत छिन भजतं बहोर हॉ । बडो 
साहे द्रोही न बराबरी मेरीको कोऊ नाथ को सपथ 

' केये कहत करोरि हों। दूरि कीजे द्वार ते ठवार 

' लालची प्रप्ची सुधा सो सठिछ शूकरी जयों गहे. 
 ढोरिहो ॥ राखिये नीके सुघारि नीच के. डारिये 

' मारि, दुइँ ओरकी विचारि अब न निहोरिहीं । 
तुळसी कही दे सांची रेख बार बार खाची, ढीळ 
) किंये नाम महिमा की नाव बोरिहों ॥ २७८ ॥ .. 

| राषरी सुधारी जो विगारी विगरेंगी मेरी, कही 

| बढि वेद की न ठोक कहा कहेंगो । प्रमुको उदास 
| भाव जनको पाप प्रभाव, हुईं भांति दीनवन्धु दीन 
| दुख ददेगो॥में तो दियों छाती पवि लियो कूछिं 
| काल दवि; सांसति सहत पर वश को न सहेगो । 
| बाँकी विरदावढी बनेगी पाठेदी कपाल, अन्त मेरो 
त | हाळ हेरियो न चित रहेगो ॥ क्रमी घरमी 
| साधु सेवक विरत रत, आपनी भलाई मे कह 
| को न लहेगो। तेरे मु फेरे मोसे कायर कसरत कर, 















२०६ विनयप।नका । 


ठरे छटपटेनि:को कोन परिगदगा ॥ काढ पाई » 
फिरत दशा दयाळ समदी की, तोहि. विन मोहि | 

हुं न कोऊ चहेंगो । वचन करम [हेय कहें | 
शाम सोह किये, तुल्ती पे नाथक निबा | 
निवहेगो ॥ २७९॥ ` | 


साहिब उदास भये दास खास खीन होत, मर ॥। | 
कहा चठीहे बजाइ जाइ रहो हो । ठोक में न ठ | 
परलोक को भरोत्तो कान, ह तो बाश राम ८ 
नामह ते ढल्यो हो ॥ करम सुभाव काल काम कई | 
लोभ मोह, ग्रह अति गइनि गरीव गाढे गद्यो हो। | 
छोरिवे को महाराज बाँधिवे को कोटि भट, पाहि | 
प्रु पाहि तिहुँ ताप पाप दह्यो हो ॥ रीझि बाई 
सबकी प्रतीति प्रीति एही द्वारा दूघको जरो [पयत 
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फूँकि फूँक मझो हे. । रदत रटत ठटो जाति पौ 





विनयपतिक।। २०७ 


सपुझि समझायो मन बाए बार) आपने सा. नोषई 
सों कहि निरबह्यो ह. ॥ २६० ॥ क 
“फेरी न बने बनाये मेरे काटि कप ठौं, राम 
रावरे बनाये, बने पछ पाउ स। ११८ सप नेह 
| कृपानिघान कहा कहें, ढिंये बर वदा अमोठ 
. मणि आउ में ॥ मानस मठीत करतय कूलिमछ 
| पीन, जीइडू न जप्यो नाम्‌ नर्षा आउबाउ म। 
| कुपथ कुचाळ चर्य भप! न्‌ भूरिह. भरी, बारे 
$ दशाहू न खएप। सेत सुदाउ में ॥ देखी देसे 
| दृम्भ ते कि सङ्ग त भई भ टाई, प्र१ट बनाई किया 
|| दुरित दुराउ में रग रोष दोष पोष गो गण ए 

| मन, इनकी भभा कीन्ही इनी को भार में । . 
| आगिडी पाछिडी भाई वी अनुमानही ते, बूझि 

| यत गति कछु कोद तो न काउ में । जग कष रम 
| को प्रतीति प्रीति तुठसीहू, शठी स 

| साहेब रघुशाउ में ॥ २६ | 
| ` बम्‌ न परत बिल कहे न रह परत! बडो पुव 

| कहत बड़े सांबा दानत. | प्रभु की चढाई पढ 
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_ ६०८ विमयपत्रिका । 


आपनी छोटाई छोटी, प्रथु की पुनीतता आपनी 
पाप-पीनता ॥ दुहूँ ओर सघुझि सचि सहमत | | 
मन, सनघुल होतं छुनि स्वामी समीचीनता । नाथ | 
गुणगाथ गाये दाथ जोरि माथ नाये, नीचऊ नवाज. 
प्रीति रीति की प्रमीनता ॥ एहि दरवार दे गए ते | 
सरब हानि, ठाभ योग छेम को गरीबी मिप्तकी- | 
नता । मोटो दसकृत्ध सो न दूबरो विभीषण सा, 
बूझि परी रावरे की प्रेम पराधीनता ॥ इहां की | 
सयानप अयानप सहस सम, प्रधु सतिभाय कहे + 

ते मडीनता। गीष शिळा शाबरी की सुधि सब | 
दिन किये, होयगी न सांडे सों सनेह हित होनता | 
सकेछ कामना देत नाम तेरो कामतरु, सुमिरत होत. 
. कृठिमळ छल छीनता । करुणानिधान वरदान | 
तुळसी चहत, सीतापांते भक्ति सुरसरि मन. 
. मीनता ॥ २६२ ॥ 


नाथ नीके के जानिबी ठीक जन जीय की ॥ 


“१ यह दाब्द अबामाषाका हे, अशक्त, अकिश्वन । 
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विनयपश्िक्ा । ३०६ 


बरो भरोसो नाइ के सुप्रेम नेम रुचि/रइनि गहि 
` गति मति शुचि तीयकी ॥ दुकृत सुक्त वश सब 


सो सङ्ग परयो) पराले पराई गति. आपनेहूँ कीय 
की.) मेरे भळे को गोतांडे भळो पोच शोच कहा; 
किये कहो सोइ सांचि सांची सिय पीय को॥ 


` ज्ञानहू गिण के स्वामी बाहर अन्तरयामी) इही बय! 





£ 


दुरेगी वात सुख की ओ दीयकी । तुठसी तिरो 


मेरो ह्यो सुनि पुनि भावे तोहि करि सो! 


| चाहि विढोचन विछोक पे तिठोक मह, तेरो 
` तिहुँकाल कहूँ कोहे दित हरे सा ॥ नयेनये नेह 


अचुभये देह गेहे वश! परिखे प्रपञ्च प्रेम परत 


| | उचरि सो । छुहद समाज दगाबाजिही को सोदा 


तुत, जब जाको काज तब मिरे पाय परि सो ॥ 
विबुध संयाने पहिचाने कों नाहि नीके देत पके 
गुण उत कोटियुण भरि सो । करम घरम अमर 


| 


( तुमही पे तुरी के हित, राखि के कहेते कछु है 
$ माली षीय को ॥ २६३ ॥ 


११७ विनयपनिका । 
रघुवर बिन, राख कोसो होम इ उसर कारा! बंरिसो.॥ 


आदि अन्त बीच भरो भंडी कर सबद का! जाको - | 
श ठोक वेद रहो हे बगे सो सीतापते सार | 


खो न साहेब निधान शीळ, केसे कठ पर सठ बडो 


सो बिसरि सो ॥ जीव को जीवन प्राण प्राणश परस | | 
हित, प्रीतम पुनीत कुत. नीच न नदार सा। तुती | 
तोको कृपाळ कियो जो कोशळपाए, चिमूट के | 


` चरित चेतु चित करि सो ॥ २६४ ॥ 


तन शुचि मन रुचि सुख कहो जन हों सिय | | 
पीय को। केहि अभाग जानो नहीं) जा दाइ नाथ. 
सों नातो नेह न नीको ॥ जळ चाहत पावक लही. 
विष होत अमी को । कठि कुचाछि सन्तन्‍ह कही, 
सो सही मोहि कछु फेम न तरनि तमी को॥ _ 
जानि अन्ध अञ्जन कहे वन वाविन घी को । सुत 
उपचार विकार को, सुविचार करों. जब तब पुष. 
बल हर ही को ॥ प्रश्र सां कहत. सकुचात दा, प ८2 


१ यह शब्द अबी भाषाका है, समझ-बुद्धि । 





| 
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वळवळ प्र्न | 





विवयपनिका । २११ 

परिहरै रुपाठ अब तुरुसिदास जड जीको॥२६५॥ 
' ज्येज्यो निकट भयो चह कृपार त्योत्यो दूरि - 
पप्यो हौं । तुम चहँयुग रस एक राम; हेह. रावरो 


जनि फिरि फीको । निकट बोछि बलि. वरनिये, 


_ यद्यपि अघ अवगुणनि भरयो हौँ ॥ बीच पाइ . 


नीच बीचही, छछ छरनि छन्यो हों.। हो सुवरण 

कुवरण कियो, सृप ते भिलारे कृरि पुमतिते 
कुमति क्यो हों ॥ अंगणित गिरि कानन फिल्यों, | 
बिद आगि जय्यो हे।। चित्रकूट गये में ठी, कलि 


` की कुचाडि सव अव अपडरनि इरयो हों ॥ माथ 


नाइ नाथ सो कहो, हाथ जोरि सऱ्यो हों । चनद 
चोर जिय मारही, तुळसी सो कथा छन भई सो. 
कहि निवस्थो हो.॥२६६ ¬ 

पन करिं इठि आउ ते राम द्वार पण्यो शो! 


५७) 


तुँ मेरो विन कहे न्‌ उठ्दा, जनम भर प्रभु की 


सोंड कारे निरयो हं ॥ देदे पका यन का" 
टारे न टऱयो हो । उदर दुस सासि सही, १६९ 


२१२ _ विनयपत्रिका । 
जन्मि जग नरक निदारे निकायों हों ॥ हाँ माचछ छे 


छाड़िशों, जेहि छागि अभ्यो हो । तुम दयाळ बानेई | 
दिये, बलि विडय न कीजे जात गठान ग्यां ह ॥ | 
प्रगट कहत जो सकुचिये, अपराध भए्यो हों। तो | 
मन में अपनाइये, तुझसिहि कृपा करे कि विठो" | 


कि इइऱ्या दा ॥ २६७ ॥ 


तुम अपनायो तव जानिह जब मन फिरि | 
परिहे । जेहि सुभाय विषयाने ठग्यो, तेहि सहज & 


. नाथ सो नेह छाडि छछ काइ ॥ सुत को प्रात 
प्रतीति प्रीत की, नृप ज्यों डर डरिडे । अपनो सो 


स्वार्थ स्वामी सो, वहु विधि चातक ज्यों एक | । 
टेक ते नाहि टरिडे ॥ हरषिहे न आति आदरे, निद्रे | 
न जरि मरिदे । हानि लाभ दुख सुख सवे, सम. 
चित अनहित कलि कुचाछि परिहरि ॥ प्रश्नु गुण. 


नळ 
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नत जडित विकि लो त जा? हाहा: 5४ ५ Noes SNE = ७७ ८2३७. 
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सुनि मन हरषिदे, नीर नयनानि ढरिहे । हुङसिदास 
भयो रामको, विश्वास प्रेम छलि आनद उमागे उर . 


भरिहं ॥ २६८ ॥ 


विनयपनिका। २१३ 
' राम केष मिय टांगिहो जेसे नीर मीन को । 
` सुल जीवन ज्यो जीवको, मणि ज्यों फंणिकी हित 
ज्यो घन डोभ छीन को ॥ ज्यों सुभाय प्रिय 
नागरी, नागरं नवीन को । त्यो मेरे मन लालसा, 
| करिये करुगाकर पावन प्रेम पीन को मनपा को 
| दाता कहे, श्रुति परशु परवीन को । पु बासको 
| भावतो, बिजाई दयानिषि - दीजे दान 
} दीन को ॥ २६९ ॥ “कको जज 
। कबहु कृपाकारे रघुवीर मोडू चितेहो । भछो बरो 
| जन आपनो, जिय जानि दयानिषि अवगुण अपित्‌ 
| -चितेहो ॥ जन्म जन्म दमन जित्यो, अब मोहि जि" ` 
| तेहो। हें सनाथ हहे सही, तुम» अनाथपति जो 
| ढघुतहि न भितेदों॥ विनय करों अपभेयह ते; तुम 
| परम हितेहो । तुढसिदास कास कहा तुमदी सब 
मेरे प्रभु गुरु माठ पिते हो २७० ॥ 
| जेतो हों तेसो राम रावरो जन ज नि परिहृरिये । 
| . ङ्कपासिन्डु कोशरुपनी। शगः पालक उन 





| / बृहुँ हित मेरो ॥ अगुण अठायक आऊसी, जानि. | 


' ११९ विनयपात्रिका । | 
आपनी ढरिये ॥ हों तो विगरायछ ओरको, बिगरो । 
न बिगरिये। तुम सुधारि आये सदा, सबको सबही । 
विधि अब मेरियो सुधरिये.॥ जग हिहै मेरे संग्रहे, | | 
कृत एदि डर डरिये । कृषि केवट कीन्दै सखा, नोहे | 
शीळ सरळ चित तेहि सुभा अबुसरिये ॥ अप- | 
राघी तउ आपनो, तुलसी न विसरिये । ट्ट्यो बाइ. 
गरे परे फूटेहु विलोचन पीर होत दित करिये ॥२७१॥ | 


तुम जनि मन मेलो करो. छोचन जनि फेरे व 
सुन राम विन राबरे, छोकहू परठोकहू कोउन ) 






. झधम अनेरो। स्वास्थ के साथिन्ह तम्या, (तेजरा 
को सो टोटक ओचट उछटि न फेरो ॥ भक्ति होते _ 
वेद्‌ वाहिरो, छखि कठिमळ पेरो । देवनिहूँ वेद परि. 
` हृऱ्यो, अन्याव न तिन्हको में अपराधी सब क्री ॥ 
नाम कि ओट पेट भरत हो, .पे. कहावत का 
जग विदित बात हे परी, समुझिये घों अपने ठोक 

कि वेद बड़ेरो ॥ हँदै जब तब. तुमाहि ते, तुलसी | 


ष 


विनयपत्रिका । - २१६ 


को भड़ेरो। दिन दिनहुँ दिन विगरीहे, बिड - 


_ विठेंब किये अपनाइये सवेरो ॥-२७२ ॥ 







[| 


) 








` तुम तनि हे कासो कहे और को हित मेरे । 
दीनवन्थु सेवक सखा, आरत अनार पर सहज 
छोह केहि केरे ॥ बहुत पतित भव निधि तरे, बिच 


| तरनी विन बेरे। कृपा कोप सतिभायहू। घोखेहु . 


| तिरछेह राम तिहारेहि हेरे ॥ जो चितवनि सोधी 
लगे, चितंइये सेरे । तुङ पिदास अपनाइय) कीजे ` 


। न ढीछ अब जीवन अवधि नित नेरे ॥ २७३ ॥ | 
| जाउँ हाँ ठोर दे के देव दुखित दीनको। _ 
| को कृपाल स्वामि सारिखो) रास शरणागत सव 


| आँग बळ विहीन को ॥ गनिईि युणिदि साहेब चे 
| सेवा समीचीन को । अघम अगुण आरिन्द क). 
| पाठिशो फवि आयो रघुनायक नवीन को ॥ सुख 

। | कहा कहो विदित हे, जी की प्रधु मरवीन को | 


ba 


तिहैकाठ तिहुँछोक में एक टेक शवरी तुठती से. 


भन महीने को ॥ २७४ ॥ ` 


२९९ बिनयपत्रिका | 


द्वारद्रार दीनता कही काढि रद परि पाहूँ। है ` 
दयाळ दुनी दश दिशा) दुख दोष दुख्न छम कियो | 


न सम्भाषण काडू ॥ तेचा तभत झुट काट भ्या; 


तज्यो मातु पिताहूँ। कह को दोष काहे थो; 
मेरोही अभाग मोता सकुचत संब छुइ छई॥ | 
दुखित देबि सन्तनि वद्यो, सोचे जनि मन माई। | 


तोसे पशु पॉवर पातकी, परिइरे न शरण गये रघु 


वर ओर निह ॥ तुलसी तिहारो भये सुखी भयो, & 
प्रीति प्रतीति विनाहूँ। नाम कि महिमा शीळ नाथ ५ 
को, मेरों भणे विढोके अब ते सङुचाई _ 


सिहाहू ॥ २७५ ॥ 


कहा न कियों कहाँ न गर्यो शीश काहेत 
` नायो। राम रावरो विन भये जन, जनमिजनमि 
जग दुख दइ दिशि पायो ॥ आश विषेश खास 
दास हू, नीच प्रमुनि जनायो । हा हा करि दानता 
कही, दर द्वार बाखार परी न छार पुडे बायो॥ | 


` आसन वसन बिन बावरो, जहत उठि घायो। 


= a फन्ट है ०“ 
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विनयपत्रिका । २१७. 


म॒ही मान प्रिय प्राण ते, तजि खोछि खंडाने 
आगे खिन खिन पेट खडायो ॥ नाथ हाथ कडे 
नहि ढग्यो, ठाठच छळ्यायो । साच कहा नाँच 
कोन सो, जो न मोहि लोभ ठघु निएज नचायो ॥ 
अवण नयन मशु मन ठगे, सब थळ पतितायो। 
सूँड मार हिय हारे के, हित होर फेरि अब चरण 
| शरण तकिं आयो ॥ दशरथ के समर्थ तुही, तरिधु- 
| ) वन यश गायो । तुळसी नत अप छोकिये। बि 
| बह वोर दे विरदावढी बुढायो ॥ २७६ ॥ | 
| रामराय बिन रावरे मेरे को दित साचो । 
| स्वामि सहित सब सों कशे, सुन गुनि विशेष कीर 
| रेख दूसरी छाँचो ॥ देइ जीव योगके सखा, ए 
| राचन टाँचो । किये विचार सागर करी ज्य 
मणि कनक सङ्घ ठुछु टसत बीच पिच कचो ॥ 


a 


| विनयपत्रिका दीन की, बाप आपरे बाँचो । दिये 
| होरे तुलसी कही, सो सुभाष सही करे बहुरे 


पछिये पाँचो ॥ २७७ ॥ 


आप पाजइ खास खान की ॥ राबद्वार नडा सब 


समय सँभारि सुधारिवी, तुलसी भंळान का । प्रात | 


३९८  विेयपत्रिका। 


पवन सुवन रिपुद्वन भरत ठाछ उषण दीन ९; 
की । निजनिज अवसर सुधि किये; बिजाउ दास । 





कहें, साधु. समीचीन. की । सुत सुयश साहन | 
कृपा स्वास्थ परमारंथ गति भेये थाति विहीन की ॥ | 


रीति समुझाइवी, नतपाळ कृपालहि परमिति | 
पराधीन की ॥२७८॥. | 


मारुति मन रुचि भरतकी छलि छषण कही है! 
कढिकाउहु नाथ नाम सों, प्रतीति प्रीति एक | 
किङ्कर की निबही हे ॥ सकळ सभा सुनि ले उठी) 
जानि रीति रही हे। कृपा गरीब निवज की, देखत 
गरीब को सहसा बांह गही हे ॥ बिहेसि राम कहे 


` -सत्य हे; सुधि में हूँ रही हे । सुदित माथ नत 


बनी, तुळपी अनाथ की परी रघुनाथ सही ह॥ २७५ 
इति श्रीविनयपत्रिका समाप्ता । 
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विनयपत्रिका । ३१९ 


| २ 676 90 जंदोह गो त व 

संवत शाहि दिनं खण्ड भुषि, मास चेत अचुकूछ। 

सित नोमी उल्लिखित शुभ, विनयपत्रिका सूळ ॥ 

| खोजिधोणि प्राचीन प्रति, मुद्रित हित अनेक । 

| िरूयो वीरकबि सोधि निज; माते बढ बुद्धि विवक॥ „> 

| अमवश मुद्रण दोष ते; जो कई धूळ उसाय।' 

| मर्मी सजन कारि कृपा, सादर ' ठेहि बनाय॥ 

॥) _ १३०१४ 

Enki पुस्तक मिळनेका ठिकानों 
गंगावष्णु श्रेक्षणदरात, 

८ दद्मीवक्टेश्वर ” छापाखाना) 
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-विज्ञति। 
स्वदेशबन्धु-अषिधार] 


ज्ञानपुर-बनारसस्टट । 


इस औषधालय में प्रत्येक ओषधियां बहुतही शुद्धता पूवक 
ञोरःशा्र विधि के अनुसार तयार का जाती है । शतशः 
गण्यमान्य पुरुषा ने उनसे लाभ उठाकर प्रशंसापत्र मदान 


किया हे । यदि आप किसी रोग से पीडित हे और दवा से. 


यथाथ लाम नं होता हा ता एकवार यहा स भी पत्र व्यवहार 
कर । आपके रोगानुकूछ गुणकारी आषाध बतढा दी जायगी 
और व्यवस्थापत्र मुफ्त दिया जोयगा तथा यह भी साफ ९ 
कह दिया जायगा कि रोग छूट सकता हे अथवा नहीं । 
औषधालय में प्रत्येक रोगों की औषधियां तैयार रहती 
इसका उद्देश्य यथासाध्य देश बन्धुऔ की सेवा कना ई 
अतएव वें अदप मूल्य परही दी जाती हैं ओर गरीबों की 
चिकित्सा विना मूल्यके की जाती है। आधेक जानना शा 
बड। सूचीपत्र मुफ्त मिलेगा कार्ड भेजकर मगा लोजय । 


वनात म्राथा= 





पं० महावीरपरसाद माठवीय वैध 


जू च 








गोपालबिलास। 


यह पुस्तक दोहा चौपाई कवित्त संवेया आदिक अनेक 
उन्दोंकरके रचित है आद्योपान्त श्रीकृष्णजीके विचित्र चरित्र 
इसोये हॅ; इसमें उत्तमता यह है कि श्रुति स्वृति पुराण 
इतिहांसादिकोंके अनुसार शान्त वात्सब्यादि रसग्रधान निवृ 

त्तिमागही दिखाया दै) जिसके श्रवणसे अन्य सम्प्रदायवाल के 
चित्तर्मभी श्रीकूष्णचरणारविन्दामे प्रीति उत्पन्न होवे है, इतर 
| कविर्योने तो प्रायः शाखविरुद्ध मनमाने शङ्गाररससे मगव- 
॥ ' श्ररत्रोंको दूषित किया हे, जिनके श्रवणसे शाख्रन्न बैष्णवोंके 
| हृदयमेंभी ग्हानि उदय होती है ओर नाना म्तोंवाले श्रीकृष्ण- 
“| चन्द्रजीमे पामरता आरोपण बरे हे. इन दोषीका यहां निवारण 
१ | किया हैं. कीमत १॥ रु. . a की 


अनुरागसागर. 


(४६ ग्रन्थोंद्वारा संशोधित) _ 
| कबीरधमेनगरके बंशप्रतापी इजूरी महंत श्रीयुगढदासजी 
/ | प्रसिद्ध रसीदपुरशिवहराणे मारतपथिक् स्वामी युगुलानेद 
| विहारीद्वारा ४६ ग्रंथोद्वारा संग्रहीत. पुस्तकका आकार स 
कार रखा हे. पुस्तक पहिरेसे दुनी यांने ४२२ पृष्ठकी हुई है. 
दौभी दाम केंबल १ रुपया रखा है. 





 आनेकसग्रंह। ` 
ईश्वरले गांनविद्यामे ऐसा जादू रखा है कि जिसके दाग 
इसका प्रभाव आबा वृद्ध वनिता समीके चत्तक ऊपर | 
समान भावसे पूता हे, रमिकॉकी र पीले पद गानेका शाक 
है, मगवद्वक्त भक्तिके पद्‌ गाते दै, मोजन प्रेमापर्बंधी आर 


oS ०७ > 


कविलोग साहित्यविषयके गानको पसन्द करपे हैं। सारांश 
यह है कि संसाएमे .रोना ओर गाना स भीकों आता है। 
'परन्दु-अबतक ऐसा अङ्क संग्रह जगत कही नहीं छपा था 

कि जिसमें सब सिके मनुष्य अपने २ मानसिक माकि | 
"अनुकूल समस्त विषर्थाकी एकत्र पा सक्ते । परन्तु श्रीयुत । 
पंडित रामलाढजी महाशयने भनेकसंग्रद प्रन्यक्ष तयार करके / 
उक्त अमावडी मिटा दिया । इस ग्ने पेतारमॅके . साम्हने 0 
एक नवीन प्रकारके अचरजको उपस्थित कर दिया कि संसा- 
रमें कोईमी विषय ऐसा नहीं रह गया जि्षके ऊपर पुन्द 
सुपाठच और आवश्यक कविताका संग्रह इस ग्रच्थर्म प्राप्त न 
हो; इसीसे इसके छपरे रही इसकी सहसा प्रतिर्ये हा्थोह्मथ 
बिक गई और शेप ग्राइक हाय मल २ कें पछतातेही रह 
आणे उन्हीं आइर्कके शोऊके लिये अब पं० ब्रजरत्नमट्वाचायेसे 
नये आयोजनके साथ खुव बढ़ुवाके और शुद्ध कराके द्वितीप 
वार इस प्रत्वको हमने मोटे २ अक्षरा सुन्दर का गजके ऊपर 
छापके प्रतिद् किया हे । प्रिय आहकगणं कमसे कस एक 
प्रति भगनिके डिये आजंही ऐक पत्र लिखिये, नहीं तो फिर 
पछताना पड़ेगा । मूल्य २ रु ` क पी 


१, 


१ 





मजनरलावली बंदी । 

आस्तिक हिन्दूलोग सुब देवतोंकी उपासना बडी भावभ- 
केके साथ किया करते है, सब देवताओंकी उपासनाको वे 
लोग इश्वरकी उपासनाका एक अंगही मानते है । अतएव एक 
ऐसे बृहत्‌ ग्रन्यकी. आवश्यकता. थी फि जिसमे ईश्वर एवं अन्य 
सब देवताओंकी स्वोगपूर्ण उपासनाके उत्तमोत्तम पदांका ` 
संग्रह हो । इसी लिये हमने, इस अभिनव भजनरत्नावछाका 
बहुत माटे २ अक्षरेमें छापके प्रकाशित किया है । प्रमाती 
शयनके पद, रागभोग, हिंडोले, झुळने, फाग अनुराग, 
आरती, जितने विषयोके अनृठे पदोका समावेश इस अन्य 
किया गया है उनका उछंख इस छोटेसे विज्ञापनंम नहा हा 
सक्ता । हां, हम इतना अवश्य कह सफ हैं कि साधु महांत्मा 
सन्त महन्त और मक्त प्रत्येक देवताकी उपासनासंवंधा प्रत्येक 
विषयके पद इसमें अवश्य पारषेग । क्योंकि संग्रदकत्तो महारा 
यने ग्रन्थ क्या बनाया है ! सचमुच सागर | गागरमे मर 
| दिया है । इसकी मांगके लिये अमा सेकडो पत्र हमार पात 

_ आ गये हैं, और नित्यही धडाधड आ रहे हैं, इसीसे हम 
इसके ग्राहकको शीत्र खरीदनेका अवुरध कात हैं। मूल्य १॥ रु. 


कबीर पंथियोके लिये अर्तनार 
कृबीरकृष्णगीता. .. _ 
यह कबीर पंयियोंका वही परमाप्रेय अन्य है जिसके लिये 


बे चरसोसे तडप -रहे थे वही कबीरपत्थी मारथपाथिक «स्वामी 
यशळानन्दजीद्वारा प्राप्त होवर छपवर तयार डर है, दाम १ रु. 





दी सेल्फ इंग्ठीश टीचर. 
| ग्रथूम माग, 

pe A ४२, ०५ ०३ ४०, 
[वना शिक्षकूका सहायता घर्‌ बढ अत्रना 
सीखनेकी पुस्तक, 
आजकल यद्यपि बहुतसे ऐसे विज्ञापन निकलते है जिनमें 
लिखा रहता है- बिना शिक्षकी साइयता घर बेट अंभेजी 
सील हो. ” तथापि उन पुस्तर्कोमे कठिन व्याकरणके शब्दों | 
तथा वाक्यंके अतिरिक्त और कुछमी नही रहता है. जिसके | 

द्वारा मनुष्य २-४ महिनेमें तो क्या वषे सेमी नहीं सिख 


क 


सकता है परतु आप लोग एकबार इस पुस्तककी परीक्षा '/ 





कीजिये. झूट साच आपही खुल जावेगा. ऐशी ढामकारी तथा || 
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